भारतियारकाव्य-सस्कृतानुवादः 
^^ ^.1२'ऽ \+01२1९8 


। च, । 
१. 
|, र 
शि] क~ 
+ | ५ ॥ 1 
कि 
॥ क ऋ। (1. द 
१.१ 


॥ 
च # षै 
। | 
॥ ह र ॥ ० 
¬ च 
। | ८. | | ॥११। 
1 क 2. { 
५# - । 
र 
षि 3५0; भ, 
1 ॥॥ ॥ (4 
(+ (न्व र ऋ" # ॥ 


3.५पऽादाराग 





6 - १/ ० १॥। 


भारतियारकाव्य-संस्करृताचुवादः 
एत ^7^11४ ^ "8 1#071९9 


पि 


` छि 
8. पवि, शध. १८८9९, 84100203 


वाप 707२7०0९ ए¶ 
817 इ, &, गष 


(0012110) 2 44/40 


[7/1८८ 7, 3 





४५ * 6 कि } | प 8 ०००२००१० ७००००००4 


| 


007० त ‰८/वाव 


000) 


1४117118 कर्पा आ ्प्र0तप्रल्प्रमा 0 पल, ्ााठा वा -80ाहऽ 01 















(वत. (106 -छण]8 ए 16. स्िणठप्ऽ 0लौ फलाठ त - अआ८ ३ 
| ५4 11 ९11]. 25 06 96612160 ई ०१९ 2100 21], {00 2६ € 
(716 पालः. पील फला: 7246 पाक्ष, € - (्०प्ातत, = पपा 
[वलः जिलंहण | ल्ल एववा. फल्लवल्ते / : ण्य: अत्‌ ` णद्टुण्पः 
. “ @71त्‌ स्मा १०. पठण 06 शा ग पाल {ला लाप्ल2+ एत्णुग€ 
7 "€ 12०१. दलका, 175 -पणप९8 एल ० 2. रल [श्ट९ 
` लपाला 2. एष्--्लाा 8 [का 25 0 6८८85126 € प्ल पणाया 10 
| व 10८ 1015 217168६ 165६ 115 50788 16 1116 ८25 १० 7०प७€ ध व्लि7णष्टड 
(रा 16 एपोणा८. वल ए0८॑ 12. 10 766 प€ शते शाते इल्ला गप) 
411 च्ल ए्ललुा (म्रा ग प्ता. 1 15 ता उवल्वृप् 0 ऽषु 
: 181 {116 30185 ५०1 1पपि§€ प्#0 प्ल एकपाद 7108 116 1660160 
| ` शूप 10 व्विभला2] ित्लव०प, = वल इ०पहु5 ८ पञटपि। एकदा पाकलः 
1000तश्टठ वात्‌ ॐ ए6€व्८८पि्‌ प्रप€ः 10 ०त्‌ अत ०8 21716. 


116 शप्र्ाठाः 110 28 = 213121€त्‌-7ध्पला--7लात९7९व्‌ 711 
 §त7श्11-1116 एष्लााऽ = ०९तप§ 00 शृत्लश्च्‌ प्लान कलल, 1 
€]. प्र 128 2176809 २६ पापल [फर 25 2 ऽपा2016 एलऽणा 
छि ऽप्ला लार, वदणा)९ एषट्णरपञङ वगा 7 अव्ञ्ा € 
1॥11101000741, 1 एकएव 2त्‌ एदावाव 70कृका८४ @त &0॥ पल) 
(61560 [$ प्ल लाला) 86110125 28 प 21211121 3525111 
1 +121111128वफ दा दा0  ?८11६दा 211त 01675. 


16 {00६ 3ए0ठपात्‌§ 77 पालाठप§ 178181668 = प्णाला८ 1116 
3113त1 1दात८लपड् 15 का ©३6। पलुं ज पाल ०पङ्कापया 14645 प 
@111111{ ९1116 2 ध्€ 5716 प्र716 {116 {14115121101 18 वृ पा अगा ]016 
{0 € €4आ]$ प्त८६॥००त्‌ $ नाल धाते 211. (16 अप्10ा जा 
९111-1 [टाका 18 [कष्ण 10 प्ल 0६ एला 1018 {1716 87 
155 [लला 7लातलताहु शहा इलाश८८ ५ 106 62113111 [.21181266, 





1४ 














211] 15 2150 {716 ऽच्लल॑श्रफ र {16 9 छपा) 1772 89718 | 
^550८1217011 210 25 21107 ° 50771€ $व2016 09005. | 

9ष्लं 2] प्लाप्रिगा पा प्ञ( € 06 पादतल ग प्ल 166 ए०८पौ 
0 एवा2111197--64111141074 50115, (41101101 5015 2110 41८14110) $ 
8 51101 710€] 7 1086, शलौ 118४८ 70 एला 1110तपटतत्‌ 4 १ 
{1115 गार (16 कपरी. व्र वाट वृप्ा16 ऽपा॥271€ ठ" 36160 
2110 ९०1८८ 21 2150 07 € ल्छफ्ााता [पा 21 2 {1116 +] ॥ 
{116 (पाक 15 70 त्रा€81€0€त्‌ 0 [लः 00गतवलटा§ $ 116 0176 |: 
0 लान 0 € ऽप 2 56110018 771 0272068 21त € 258 
7 पिञ् पता, एङ ता एणा पयता 2 शुग ग रहटठण श 
एव[छपाः प तललात्€ ग पल पशात, भात्‌ ए प्तप 20 त 
0117168. {1 प्व [[लणि€ 52४ पणा 2] (०1016 {121 14 
०001९ 718 € ८्डलाा]ल्त्‌ णिः प5€ 17 21] 3८10015 276 ९0०11९4 
470 2150 पतत्‌ [$ घाल पका ` प्रााठपषटा #ल€ [पणत [एग 
{ 081 71 §717भा18 [0681121 21] ऽप८८६8ऽ 21त्‌ 1 1076 शत्‌ प्प 
116 एप्ाठ पणा भृणल्लमट ट एना ग पल अपील लाला 
11 [1770 10 1718 छपा 71076 आत्‌ 71101€ @ 51८] ९0118 5 
07 16 पिधा) भरात्‌ पल हलाल2] कपौगा८ । 


1/14.701२ 45, 
1-8-63. (3५.) «. ४. (शारा. 


[प्ल | 9.८ 


(६५ 7. 1. पजाछष्यााणा8 एल ध , । | ४ ५ , , 1020725 
(70111९1) 7५4९, 5412012 (0) == 21-8-1963 


# `. एजावयः 13 91 111पऽत्0पऽ क्त. 0८्८्त0्यप, ' (18 80188 
^ 11611 .21६; शग ॐव 32111160 {12९ 4, 1 ` 607 ध्.1एप्टत 10 

( 1116 वपथ एवाप 71 50परता [पत्‌12.8त 06 .0८८णणटड ` 
। 2 [गा०पाल्त्‌ ए26€ 2१0प६ पल काऽप््टपराशल्त्‌ -पठा10ा5 ४110 । 
( णपा 116 ऽत्पह््टाल णि [पवलुलफवला८९. 


| ५1 16 व्गाप्एप्प्म ग एवा वथा 10 ४ 70113] 
॥ 78602107 ग (75 ८्०पाप्रु 15 पप्राणलाःऽवाा$ पप्रतलाऽ००त्‌ अग्रत 
( 2(त16016त86, 105 (०0 प्छ ४० छपा (प्राप 18 1101 600०1] 
॥ ट्‌] [10410, पत ९५28 816०6 10 (116 1016 ° € ए एवण811.त8. 
¶॥ ३० भ ल एपाःसा28 वात्‌ गदर वाल 1116 प्ाात7ह8 पणालला) 16 
1145 €०००११९१ पलप. | [7त८त्ते ०८ प्पाष्टि ऽवेद पी 1६ 15 € 
1112६ 11] लाीऽप्राल णिः [70 2 ` एलापारला 01266. छा : "€ 
17111011218 ग {115 दपा. = -व1€ 00] ग ध [ल्ल एप 
21101. 15 10 10816 {11686 ` 11115 2५211216 10 16 प] > 
1876 फ़ पष्क पाला 70 त निश्ाव्म 1.2दप्थ्ट्ट्‌ ग 
11012. ४1. ७211571६. ते 


1116 शणा६8 41812160 8] 11110 ५० हष्ठप08. ` ऽपर 111ल€ 
276 1116 ˆ [77277 8075 ° 77 ‰*{116]0 गात्‌ 1311712. 15 20व1€5ऽल्त्‌ 
23 710 प्ला, धि च्ालाः, 10, पिलत, १2५2. 27त्‌ 50 {ठा11. व¶ला) 
(11676 व€ ॥1€ ^ [078105४ ८०0र्लाःऽ2०18 › ८2116त्‌ ^ @03ा121-21112 >: 
ष्णात] 12४6 2 10121 शात्‌ अगात] एपा०8€. ^ 816 2 {1168 
प्ण ादऽ 18 ऽपरा 10 ण्ट] {6 ल्द ° एववा, 10 116 
06 ० [ताभ एा710ऽजा८2्‌ लपाध्पाल. 





7 28 2 (०प्पालात्‌20€ 148 ५ प्ताऽ]216 77010 68.78४ 
८।2९51021 णाऽ आ प्ल रटव्ला2ाऽ, इ ऽ. पि. 91171112- 
06811 1128 217लवत्‌$ ]भत्‌ 1116 एपणात पतल 2 ०६८]? ०९१६ ग 
72111006 $ (21131281 1 पप्रा्यपा8], पु ५2 भात्‌ सला2112 
11 अकऽ. पिठ १८८७ (0 € 6011872.11112.16्त्‌ णिः ६16 
€त्लवाौ पलातलपदटु ० मवत काइ लार द €85 2110 €1€९ 811 
@वाऽतााा. 11856 70 तठ प्रं पाट सनत ना € शलल््याल्त 
0 21] वतप्ण्लाऽ ज शावाः 21 10र्लऽ 92115111. 


(9१.) 1. 1.. पाः ^7.५२.4116 ५1 दरार. 





ऽ. 0.2 ९५. ८., [1पक्प्‌, 
{८८-/14116८(401, (4114070 61016} 
रा ाप^ 88५२ ए पाजणरशग४्. 27-8-1 964. 


1} 25 € 70४ &००्‌ णिप्र0€ 0 06 {1€ छगल ग पदो 
710ल्ञल-ण7९ = 111101168868. = (2116 2 111€ 1008६ प1त€इलभ 
1-110165863 18 1116 10191120 ग 116 छप्पर [ताक ऽऽ 
/+5806121101, 1120125, †0 [07681046 0ण्ला {116 7616286 ° ७770702 
<171 9. चि. 91121112 1)€अ121128 ^° 681081६ {12151211 
21272019 2128 1४071९8 '". 


[11€ 1265६ 7€1215821106 110 {1019 51271€व 111 1€ 7ला1{६ 
76201 ज छपा क0लल0॥ ल्ल) 21 00018 ; 1६ 010पषट्‌ 
्टश्ुपप्तजा 1010 छपा 80121 {11171118 अत 71261166 ; गात्‌ पा 
लावल्व्‌ ४10 = 11€ 02110121 7110011 07 104ु0€10€16 
4 (णाक 10 211 57010668, 1160121, 10{दाट्ल्य 2.1 21 आप 
©027261€ा726त। 178 &€४† €०त 0८0 710वपटल्त्‌ पठः ग 
72110121 1167068 210 16268 [पौ 2180 [00618 20त्‌ [ल्पा रजा 
11९10 07067. ^ € जता 01 [ला द्रा€, 10121011 11) ८1121216 
112.7110112111& {16 1469 [ऽप] ० 1116 [028६ (0111 116€ 12021181 
116 [ग्ट्ऽलाा 8[00112.160पऽ]ङ 3012108 प. {22076 21 एवाप 
1) उला1&21, 81212, @पा०२२१२. +02120 226 ९/21121110] 
106 0 लाल (लू८इला181५68 ग प75 एल०त्‌. 


शकाः 125 लला प्ल 708६ एप ०6 2  शा11718 
ण्ट प्प प्2ा81216त्‌ 15 ए0लौ$ त 70६ 1086 115 01127) : ऽप 
38 16 ललपलाौ ग प्रपाण्लऽशा्क 11 13 एल. 1106 0168 
एण।प्0€ ए्ठणंत८छ पइ 1] 2 89शतत॥ रलऽ०0 न 108८) {016८ 
० 115 06 2त्‌ 108 0 {€ 7751 1117८ 


90116 712 25] भाला 2 {79181211 2 2 1100610 0 
1110 §208्ा{ शाद] 38 110 2 800€ा1 1211 प2९6 110 116 0101781 
5186, “0प्रातं ०८ 07 70 प्ट]1 ०८३६, "11८ 0681101 1811 18 11111160 
827. ४110 6811 711 2 11. 012 {1210812810" ४0 ऽप्01॥ [77754 
९0 वक0)€ €136*8 7311682 80८6 1{ 16 8 {1021 5775 18 
€" 17हुपट€, 2 ९१६२६ 1012311 121८22९. {106 1107 


९11 
11688 0 8731४ 18 5प्८[1 112६ 70 1101811४ 
{5 00111688 01 ऽप्रा7{ल1+फ› कला) 


711 लण्ल् [9६ [ताय „110 
71010४7, 


€1€28.1166 2116 5186511 


>] 71011010 7पा> 111 1131६ 01 10818 1 


1011166 111 11, 
211 8 [0[01661216 ष्ठा 


({11€€ 276 51101218 
[5 ० [लावा ला 1 38115111. 


6211511 18 {111€11121101181 111 {116 5861186 {121 1161" 276 2 1688६ 2 
ल्प 111 लर्लश (गलाः 0 16 \#0116 110 €21 {11105121 11. ~.11९€ 
2{{ला7110६, प्रलाटणि€, 10 6661 71121.2111121 111 58118111, 15 (60 - 
८160त्‌21016. पी 9 

{116 1916665 8616660 616 276 160168€11811८€ एष घाल 
[पालाशं र्ला€७8 87त्‌ ए0एपन्मयफि. (ल्प 276 62102116 ०1 111110त0प८- 
772 16 हलर प्ञ ग एवादाव्ा 10 {11086 110 811. ए7तल51871त 
उता), (16 (गाल्त्पन ग 80088 ०२1९0 ° [ट 21111211 वप 
75 2 7716 17512116 2 {16 [लता ग [कप्लाडप्) 2110 101112.111615771 
९1116 {0121108 116 शु ता 1€11213521106 {€]६ 0 1116 (छप्‌. 
{€ 85298 प्त्‌ला 1116 ॥४€ ˆ (1121121.2111817) ° 8110 311212111187 
77 {115 168] शग. (116 ऽदाल्ल्ला न [02852668 01" 11-11812.11070 112.5 
{द्ला1 ला ९136. 332 ४, | 

(1115 15 1101 {16 75६ वला 07 €11 11121212. [)€81{211 10 
1121151916 {16668 {10111 90प्र1 171व1212 12118112268 110 92187111. 
प्रऽ 17211518 110118 ¢ < (11721 ° , #“€1112.118.) 2110 ‹ {177्- 
08४21 › 14४८ 011 वल्ल ध्मा) तिणि 16 168वलाई. 


५ [ वा एल 9ु7ु0$ {0 101100066 {1118 11166 ताए 10 1116 एप011८ 
त) + 71४ लाल (्ा18 10 1116 वाशु एः नुग्ला7ा)& ०९ 
| पलाल प्रतठष्न 0 प6586 0 दवा पातलाऽ+20त 52118111. 


(ऽ.) 9. (छणपि रका. 





77 ^ 


13118168 ऽप्078118158, 2112181111 18 ५९11-0) (छपरा 
11 116 ]ला2॥1 8116 7624111 0 11618. 16 ५४8 0116 01 {108६ 
21681 50115 {181 5004 111 {116 1707 12.111 11 {116 8712216 {0 
[16€0्66166. पठ 194 10 51111 10 ए०ातालाला ता 8न्त्छ्पा 
2 1175 00111681 व्ाशंल[1018. 1166 {16 06616 170(1711816 णार 
41201108 01086 8116 {1113 160 10 [115 111€56 57017112} ०९९६10}. 
7116111. 


प्रच आरक्त एण्लौ८ (शला ग 8. वंशी नतला छण्ला 71 8 
11717 एल्वा आत 6817716 10 ०6 02116 2 4ववण्, = 15 706॥त्द। | 
एला 87त्‌ अाा21 लिणठपा ग८इप्राालत्‌ 1 [11ला का गप्रा, ता ताण्ला§€ 
19098. (115 18110118] 80185 = फएला€ 16 7121101121 11 7781 
210 5116. एष्टा 59118016 [लर्ण 07681065 {116 उ7ला86€ इरा 
2 1718107 कत (पा लिण्ठप्ा. (116 ` 30185 8{17760 
{16 1661128 01 11056 {0 च्छत्‌ वला 271 शप्त पाला ता 
10 ५0 {लाः 0681 10 {16 ऽ{््््ा€ 07 64010. एप (८५ सला 
101 5095 {0 {10856 {1168 011४. {16 060 {0 {16 ©1288 ण 
&64८ 06715 61 876 [1101121, [वणा 2 20691 17 91 
2865. 116 276 1706606 0076116 27त 068081८ 115 111 9प़ ` 
एला. ध 4.4 1 "र 

, , 1€ ताऽ ° 12811 976 (11812616156त एष (०१ ॥)): 
91500, 6 वा119 त कटौ, 16 पल ० ऽणो 6 सगरठऽ 10 0611016 
नि (ण 2110 8 प 681 0110628, 81186110 7182] 7105164 

€106. € 11161106 1016 11766 ल16 16८68, «^ 1 ५ 1 
22211 *” ^< 7271018] 9210281 1 
17605 18110181 8011835; 
{15 11056 01148 11161 “^ 
न्व , वत "` (पक्षाता ° एतं 

5 17) 118 06115, 16 षु] 

9 7086 011८8 100. रपा] 
5661 115 066) 570111८8] 












गा ¢ थ ४25 00111 111 1882 111 2118921 916 ली 
16 1190 1116 त 1921 21 1120148. ता) 115 (1111011000 
ग 20 1 ~ ५ 07716 {0 110४6 111 {116 0071709 0 278 

“ "ध्वा फला-ष्यऽत्त्‌ 70 176 ५९088 21 8931785, 


८५ | 
४0 ट ^ 


+> 


तऋवत्वरकाषषद्धया रल फन रश्व ~ ष 


च ), 9 1 
) 


। 771 58621711 ] 1166. 


। 2110181 80188 100. 
। 2110 {€ ^‰1878 0071 10 106 ` लऽला॥ {11165 
ऽप््रला€ कला 11 176 ^^ [लल28 ' 9 6 [71/76 1.010, 


। अ [६7131119 2710 1४४6 105६ लीः ऽपरा 11 796 17 
| 16८0118 प्रांऽ ऽ0ग1ए८ 0९608. एप 21189111 7125 06 8810 
{0 0456 &८९1त ला, णिः 16 18 116 01 0 ग लणा7ल166 
10 25 01061१६५ 0 1 17181119 11 1712119 10168 5161 28 
 7101ला, भरल, लात, ऽथणका॥, 71817685, 1118816, 41861716, ए€- 
वला कात्‌ शू0{ए८ नपात, शात्‌ 0णा6त एप 118 16811 111 68519116 
| लए 1 17086 10168. = {0686 50115, 0101118 1116 1110 
 7त्वपालाला{§ ग पशत 216 पाह कण्ला 10-वेठ 11 {21111 480 
111510111118 {16 दगु916 11 [ती ऽला्राला18. 11 18 एण] {16 
05176 1181 60016 1 कग = [0678 100 अपार लारा 13 


15 
०९0 2 06] 1100160्€ ° ऽवा ा11 ; 11 15 3210 1118. 
{0५160 92.18 11 


+€ 10 8191765 216 5 


प 05568 
15 0115 911 6858119 015८ 


1 1715 वव 085 116 । 
{16-2. 1711086 १110 ९1४6 ५66] 1110 ॥1 
{1€ 87018 51151111 171 {[1€ा11. . 
1769 ५1561086, {0 9. {1266 0 तक्र, 015 कल्ल) एला 

2768. {7115 €115{1111166 


311 1116186 50111081 लिशछणा, (1116 
त {21121119 81185 21 06 


111 {116 ४९६५85, ?्ा21185, 11111118585 81 | 
{पारत 1100 17 118 0708 216 {1056 फ011८8. [817६ ५0108 
1} 116 1125 11165166 {€ 


11 0९ 21101 116 (लाता 10 


1111 3 110९ शठाः 806 ततद्‌ 17001. ¢ 81116 07 115 ५0118 \11| 
12४६ 0611 2111118160 09 


60191116 1116 768 {1281 16 5661115 {0 (14५4 
{16 (०061170 3771 ° 5[16दत111£ {116 10९6813 210 607ल्लु015 


। „2 72187718 2716 टा [10६0 ला. 


[0 00150 1771 85 8 19110118] {01 001 111 0€ 00171 
{120 16 06 016, € 7112111 {18४८ 60116160 
1111517 फां व्नगा09171 ^ 12110181 30185 "ˆ 21016. 1 11] 06 
{ल 10 58 1181, 8615108 {116 16605 07 {116 1111168, [1 77004८60 


411 16 21681 . {0€6§ [0771 #‰25 
126 0 प 


011061658 {1645प्ा©, [ 14४6 शला{प्रा६त 10 1{12151द16 5011€ ४१ 


91814118 एता ८8 1 $द्वाऽता1, 116 नाल ग 211 1812868. 


41 11118 6111108] | पाल प्राल 111 1116 1780 ग छपरा {11011161210 


(€) 11 15 8€17 1081116 1701668 011 115 10 पगला 01165, 


[1 8181110081106 21140116 10 211818111118 12110118] _ 50185. 
। 2 णलि] 9111 11 , 06 17 60016 911 0श्ल 11419 ©016 511 
{€ा7 12110118] 80188 171 1116 58176 1812486 ? »/1116] 12116 746< 
५०१।५ 06 11016 207071216 1118911 58113 1† णि {1181 5011-5111- 





१.९ 


[ऽ 1111 । 1761875 510] 

1 ? [13 (1 0ल्शा€ 1181 ६1} 116 | 
०410 ला 2 {87111011 €106द९०पा 0४ 11656 781101६ 
[1 11181 125 0640. 1116 111 11011४6 {07 {1118 {18118181}. 


"^ "8 9018 '* 118६ 118 8178 

18५८ {1811518160 116 1218 8 30 | 

118 (० {16 ०] {6 [ला्ा{§ ० €) 1. {16 8€7*1८6 
{16 11010618. 


(० 811818111118 फता+९8, ^^ 0112118 ‰ 2118771 ˆ" 8121108 0 
25 8 1113516 1666 2 [7086 1681101. 111 11. 216 । 6115111176 
1661688 0 11621 10628 2110 61811111 71761[0168 ; 16६ 
1 1३४6 {78781816 11 17) 1086. (0 261111816 €व§्न (लाला 
81071 €ण्ला 0 16त6€ाऽ 110 112४6 गा] 2. नाऽ०ग$ 11016626 0 
95111, 1 18४6 50111 {16 3271113. 1 ॥प्र101४ 16८७६ 86710 
{0 1101 0911001 1115. 


शावक ऽशाः), 11४ 1€ण्ला€त (प्रप्र 21 कल्लााध 
| 11 ऽता प्रा10 0 {€ 11817111 
त15 वात शधए्र1416 ऽप९६658110108 0 1पएठर्लाला(§ 77 11181 


7120668 [[आल्०. 0 1 ¶, 5, 18149218. ^1981, 0. 1. ^. , 2.(.4. 


{0 0 106 [.21118 (1811168 [151, 4, ए1828श्वा9् 


1691] 0610]रतला णि 1118 1174 
1116 [1711108 0 1715 001६. 1 
13, 90 195 हला 2 7166 {0 


) » 10 ^¬. +>. 0ण7त9धप्ाप #106-(181106110 
31 #४€111.2165212 (लाक, 27 10 911 . {.. #४€11810ााा 


०५ गान 10086, $प्रला)6 (0प्रा{, 110 18६ ९1610 11 
४ [८ ) 700, 1 शप९8§ पाप 16911161 {727 
€100 (09 2४०46 , {07 02101111 717 €016068श्ठााऽ ६1 

"वष्ट 706 {0 प्र५ल{91:- 80५1 {1811518110115. 


25, एएरा्ण ९0०7 , 
(न 7 ७. ^. ,577/07010 00९91. 


7} ;, 
116 5, 
८9 5, 
| 20 „; 
[24 |, 
22 


28 ऊन््णलएठा (2 (00 





(011(7श। -5510 


1. कक्क्णक््णक्ण ।1। (0) 


9.56 0/7 011 (1 10 
1 ऊन्वयक््ण न्त नन ७5740 ना 1-4 
3 ऊन्न्मक्स्णन्दा नन्व 5/7 9-5 
2 ऊन््णक्णन्ा नान्न ॐ. 6-6 

4 कन्क्यन्ण्णन्छा नन्ता ७5०5 न् 

6-7 0 

5 ऊन्त्मन्ण््न्ा शन्धा 2/0-कन् 

17-11 
ऊन्णनक्ण्यन्छा नन्म & न्णा12-76 

ऊ क्वण न्म ननल्णॐ 50 © 

16- 


"य @ 


5 ऊन्ठ कव्य 10८0/7 नान्व @ (00 62.5 
19-20 


० ्नेन्छा क्ण (@ क) .@न७८।* ° 
9 ऊन्ठंानकण्णन्णा नल्णः 


@9 दो ८171-0 1114ना 7 20-2 1 


। <^ (05 नीद 017 ८0111 4न छा" 
। 70 ऊन्न्ान्प्यन््न नन्व कनन (1. 


2.2-2 4 


17 ऊन्त्रान्व्यन्छ् ननन 575 @ न्ह (2) 


2 9-2 & 


। 22 ऊन्त्यन्व्यन्ध नन्छा ऊण75 कन्धा (5) 


2 6-260 


। ^" 0.5 110/75 ऊ7(-04 न” ” 
| 14 रऊन्वयल्म्णन्ा नन्या ऊ7.5 ०४ कहा (4) 


° ८ऊन््णस्ण्ण क्या ८0 न्या 9 0४००015 
525८0 55510“ 


८0 0 5 ॐ 


०९८१ 6 = ८०5 12 
2 7-26 


217 <> <° 


5 ऊन््मन््रन्छा शन्य ऊना | 


2 6-2 9 


। 10 ` क्ण क्व्ण 16८00 नन्डा ॐ. 601) 


2 9-5 0 
$ 0-4 7 
8 1. 

92-58 


नन्ण ॐ7.5 @8 (2) 
नन्वा 575 @ी (5) 
नशन्णा 5759 (4) 
नगन्ण 57.5०0 (5) 55-54 
। नन्वा 57.59 (6) 54-45 
ककण्यव्व्णान्यया नन्ा च्छुक ८. (06 
%6-87 
गन् @क 
05 09/17 5 7. 


॑ 26-27 
। 14 ऊन््छन्व्णन्त् नन्त 575 ०४न्ा(5) 


विषय-सूची 


1 कृष्णगरनिष्र्‌ 


अध्याय, 
1 कृष्णः भम सखा 


2 कृष्णः मम माता 
3 कृष्णः मम पिता 
4 कृष्णः मम किंकरः 
5 कृष्णः मम राजा 
6 कृष्णः मम शिष्यः 


प्रष्ठ. 
१-२ 
२-५ 
८१-\% 
७-१० 
१०-१२ 
१२-१९ 


1 कृष्णः मम सद्गुरुः २०-२२ 


8 कृष्णः मम बालकः 


९९-१४ 


9 कृष्णः मम विहरद्राखः २५-२६ 


10 कृष्णः मम प्रियः 
11 कृष्णः मम प्रियः 
12 कृष्णः मम प्रियः 


18 कृष्णः मम प्रियः ` 


14 कृष्णः मम प्रियः 
19 कृष्णः मम कान्तः 
16 कृष्णः मम परिया 
17 कृष्णः मम प्रिया 
18 कृष्णः मम प्रिया 


19 कृष्णः ममध्प्रेया 


21 कृष्णः मम प्रिया 
22 कृष्णः मम प्रभुः 


२७-२८ 
२८-२९ ¦ 
२०-३२ 
३३-द४ 
२५-३& 
३६-३७ 


४७ 


३८- 
२९- 
३९-४० 
४१. 
४२-४३ 
४ ४-‰५ 


29 छृष्णः मम छुरदेवता४६-४७ 


11 


2. &ॐ&॥, &5?।5ना 


9/5 5)01/7 0110 ८1 भ 
1 ("0505908 = 70 ८- न्ता @1 10 
७८17 ® ०ण७०** 9 7-46 


2 ८0507. 1007 570 &) ८1 ॐऊ ८ $ 9 
८१ 6/7 12 1, न 21007 क्ता" 

8 ०५10 1८2 (2160140 £ नकिकना 

८०%४७५।** 5 9-40 

4 ०005 27500 40-41 

०५6७. (1275 ८2 ला छता 1171 * * 


० नक आन्छरणे 01000 . 41. 
6 ८171147 ८171 (@ ` ८2- 45 


&“¶- न्ना ८17. 17111117 ` | 


3. 


तण 510 
1 10८46 | | 


2 2-८1507 ¢ ® 7517 । 

5/7 ००71 | 
(न्य. 0०0/75 (8) 

4 ४.5८ ०४/75 1 

5 ८6 @/ ॐ ` 


6 5/7 ८0/41 


7 देशीयगीतानि ` | 
1 चेन्तमिट नाडेनु श ५ 
 पोतिनिके ४७-४। 
 द्राबिडदेश्र्चस्ति 
“ महात्मगान्धि पञ्चकम्‌ ४९ ( 
„भरर ४९५ । 
4 वन्द्‌ मतिरम्‌ ५०.५ | ध 
9 जयतुतिखकस्य नाम॒ ५ २- 
नीतिसमूट ५२५६ 
वाख्गानम्‌ > ` 


1 ज्ञानरथ 
पीठिका 
2 उपञ्चान्तिखोकः 
(निवि चारभूमि ) 
& गन्धरवंखोक्‌ ध 
(आनन्दटोक्‌ ) 
4 सत्यलोकः ४ ५५ 
० म्योकः | = 
0 धर्मलोकः ५ | र 




















कृष्णमानम्‌ 
1, कृष्णः मम सखा 


(ऊक्ण भणत शक्ल छा {नण ) 





हत सुभद्रां कनकग्रभाङ्गां 
पटे ह्यपये कथयेत्‌ क्षणेन । 
ष्कर्णो निहन्तं न मयात्र शक्यः 
वं बरूहि मार्ग लिति चेत्‌, वदेत्‌ सः ॥ . 1 
अरण्यमर्मऽपि मयं निहन्यात्‌ 
स्यात्‌ सारथिः पोररणाङ्गणेऽपि । 
्रयाद्धि रुग्णाय महोषधं मे 
` प्रां विचिन्तां शामयेद्धितोक्त्या ॥ । 2 
सुजीवनोपायमुदीरयच १६. 
वदेदुपाय कराषतत्फङनाम्‌ | 
आहूतमात्रश्च भवेत्‌ प्रसन्नः (अ 
छत्रं हि कृष्णः सतु जीवनं नः॥ 3 


दयादभीष्ट सहते च केर; 
आश्वासयेत्‌ खेकनगीतपुख्यैः । 


मदाय वात्त मादाङ्धतन 


कोऽन्वस्ति मित्रं मुवि कृष्णतुल्यः ॥ = ` 4 
4 ` | 








भारतियारकान्य-संस्छृतानुवाद्‌ः 


विनाशयेत्‌ हद्तगवेभ।र 

छ्रीवित्‌ हृदिस्थं कपटं विजानन्‌ । 
गतैस्थरौवाखहरप्रवाह 

इवा्तवाक्ये; शमयेत्‌ स शोकम्‌ ॥ 


स॒ खेलनात्‌ ह्यति बालतुल्यः 
छ्लीर्नलामाय करोति मायाः | 

स बाधते स्वोक्तिविघातिनश्च 
कृष्णे विना मे कथमत्र सत्ता १ ॥ ` 


स हासयेत्‌ क्रद्धमपि स्ववाक्यैः 
कुयात्‌ प्रसने कहे स्वकृव्यैः | 

दूरकरत्यपदमान्तकस्थ १. 
प्राप्तातयोऽस्मिन्‌ शक्मा इवाग्नौ ॥ 


विनारायेत्‌ सव्यपदादतीतान्‌ 


स्वय तु मिथ्या कथयेत्‌ हिताय | 


त्तः कदाचित्‌ रमणीगुणाढः 
रान्तः कदाचित्‌ कुपितोऽभ्रिवत्‌ स्यात्‌ | 


कृष्णो भवेत्‌ घातकवीरतुल्यः 
भाषत बाखा इव नेष्कलङ्कम्‌ । 
नरामय साघुजनान्‌ स रक्षेत्‌ 
वहेविषात्‌ क्रूरतरः. परेषाम्‌ ॥ 


कृष्णगानम्‌ 
प्रमार्गीते घुमनाोज्ञचेत्रे 
युद्धेऽतिघोरे स विरिष्टविद्ान्‌ । 
| मां गीतया तोषयतो महात- 
8 ५ = (५ ५ 
्‌ चेत्ते स्थितस्यास्य गुणान्‌ वदामि ॥ 


2. कष्ण; मम माता 
(@6एण णका न श्ण @7५1) 


प्राणस्तनं ज्ञानपयस्सम्रद्ध 
कृष्णास्यमाता ननु पाययेन्माम्‌ । 
भूम्यङ्कमारोप्य वियत्करैः स्वेः 
आख्य गाथाः कथयेद्िचित्राः ॥ 


सुख च दुःखं च जये विपत्ति 
निखूपयन्त्यो विविधाः कथास्ताः । 
शि क, (ष, @ क, र 


चित्ताचितं मे वयसोऽनुखूपः ` 
माता वदेत्‌ स्यामहमत्र मुग्धः ॥ 


टरयानि नाना मम दरयेत्‌ सा. 
शीतां च चन्द्रप्रतिमां प्रभाव्याम्‌ । 

पयोदरूपाः प्रतिमा विचित्राः - ` 
अनन्ततेजोयुतसूैकिम्बम्‌ ॥ 
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£ भारतियारकान्य-संस्कृतानुवादः 


तारागण व्योन्नि मणेप्रभाद्यं 
सल्यातुमेच्छ विफलः प्रयत्नः । 
अ, (५ = 
अचञ्चरा मौनिन एव दोलः 
मया विहतं विलपन्ति येऽमी ॥ 


नद्यश्च रम्याः विहरन्त्यनेकाः 
करमेण ता यान्ति महोदधि, सः । 
फेनेस्तरङ्धेः कुरुतेऽत्र गानं 
ओंकारराब्दो ष्वनतीव मातु; ॥ 


वनानि नाना कुघुमोञ्ञ्वलानि 
वृक्षेषु वलद्रसवत्फरानि । 
छध्या मनोज्ञाः प्रतिमाश्च रोके 
सा कोटिसंख्याः व्यदधान्मदर्थम्‌ ॥ ` 


गान मनोज्ञ बह भक्ष्यरारि 
स्नेहाय सा मित्रगणानदान्मे | 
खियेऽपिं सन्तु परिणामदुःखाः 
ञ्वाढाघुघास्या विदधे समन्तात्‌ ॥ 


सरीस्षपान्‌ पक्षिगणान्‌ मृगान्मे 
मत्स्याननन्तान्‌ जरि प्रविष्टान्‌ । 

अकल्पयन्मित्रगणानिमन्‌ सा ` 
सम्पूणमानन्दमदादचिन्व्यम्‌ ॥ 











५ 


कृष्णगानम्‌ 


ञानात्मके शास्तमदादनन्तम , 
विनोदकाले मम हासदहेतोः । 

अन्यान्‌ अधेदान्‌ मतखण्डनानि ` 
तथा दुराचारपरान्‌ सतज ॥ 


माता मदिष्ट स्वयमेव्य ददात्‌ 

मां पाथतुल्ये कुरुते कृपां च । 
कुया सदा तद्गुणकीहनं च 

सा गोरे कीर्तिमिह प्रयच्छेत्‌ # . 


3. छृष्णः मम पिता 


(कष्ण णक नका ॐ ॐ) 


यः प्रेषयन्मां मुवमत्र क्षै 
, ममानुजा ये परथिवीमवन्तः | 
चरन्त्यमीष्ट भुवनेषु, तस्य `` 
प्रमोः पितुर्मे चरितं वदामि | 


पिता घनाद्यः नहुकाञछचनाल्यः 

विद्वान्‌ मनोज्ञादूभुतकान्यकत । ` 
महानपि स्यादसङृत्‌ स वित्तः 

सतः परीक्षेत विपत्तिकाटे ॥ 
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२ भारतियारकाव्य-सस्कृतायुवाद्‌ः 


वक्तुं न धैर्यं तव तत्वनाम 
कृष्णः प्रमुश्वेति बहिवदन्ति । 

मतामिमानात्‌ कलहं च कुयुः ॥ 
अन्नाश्च तं देवकुलप्रसूतम्‌ ॥ ` 


भूपेषु जज्ञे त्रजरोकपुषटः 4 
मान्योऽस्ति विप्रेरथ वेरयमित्रम्‌ । ` . ` । 
नीलः स्वयं, स्वणेनिभाः प्रियाः स्युः 4 
दष्ट कुशान्नाणि हसेदिरक्तः ॥ ` ` 4 


दरििमित् प्रमुवगरातरुः ५ © 

धीरस्य द: खेऽपि धनं प्रयच्छेत्‌ | ` | | १. 

ता श्वम विरि नार ` १ ` 4 

क्षण न्ञण ।भनमातवाचत्रः ए 
एकान्तरीरः कविगनलोलः ॥ 


खे च दुःखे च समो दयावान्‌ 
ज्ञानेन जीवान्‌ प्रवरान्‌ विधातुम्‌ । 


ट क (+ [त 
खाः) सचिवोऽस्य कश्चित्‌  : 
भः कपफल्प्रदाता॥ 





प्रचःरयामाप् स वेद्रारि प 
मनुष्यवातघु नसप्रविषठः| 

च{चत्तु तान्मश्रणमस्तु नाम ५ | 
>> 19 € „„( (~ ` ४ 
बद्यद्युन्य भुव नास्ति वाक्यम्‌ ॥ ` 











क्रुष्णगानम्‌ 


मूढ। निजध्नुः स्थितवणेमेदान्‌ 
धीकमरीटेरपिकाः कुटीनाः । 
क, (४ 


4श्रष्ठये तु जस्येति वदत्कुशान्च 
नाशा द्रवेत्‌ सौख्य मिर्तरथत्‌ सः ॥ 


वृद्धोऽप्यये योवनकान्तियुक्तः 
०६ (+) => (५) । ५ 
 रोगार्तिचद्धत्वपुखेविहीनः । 
स निर्मयः सवे्तमों नयज्ञः 
परयन्‌ हसेत्‌ कमगरतिं तटस्थः ॥ 


~+ (~ [११ ¢ अ ¢ 

विनिन्य दीनान्‌ प्रियमेषु कुयात्‌ 
मोदास्पदं प्रेम स हइरयेच्च । 

ओके क्षमावन्तमयं प्रश॑सत्‌ 


क, (५ 


घुखेषिणां वे घुखद नीरः ॥ 


4. करष्णः मम किंकरः 
(कत्ल क्णन्ण नन्ण 656कन्ण) ` 


तिं च छ्भ्ध्वा न भवन्ति तुष्टाः 
स्थित तु कार्ये स्वगृहे वसेयुः । 


अ (५ 


पृष्टे हि हेतो ननु वृश्चिकेन 
दष्टः, प्रियां मूतवशां , बदेयुः ॥ 


10 


भारतियारकाव्य-संस्कृतादुवाद्‌ः 


शद्धा मृते" प्यूनचुरसप्यहेघ 
मिथ्यापराः स्युः विपरीतकृव्याः । 
दायादिष्ु स्नेहयुता गृहस्थ- 
लोपं परेषां विदितं च कुयुः ॥ : +. 


बाधाः प्रसिद्धा भुवि गरव्यमूढा; 9 
तथापि कायं न भवेद्धिना तान्‌ । । 
सिने मयीत्थं च यतः कुतश्चत्‌ ४ 1 
मां प्राप्य, गोपोऽदहमिति ब्रवीति ॥ ` ॥ 


+ 4 ८५ 
अ 
न 4. 


“गोचारणं भूमरणं च कुर्या 
 विराध्य गह रचयाम. दीपम्‌ । 
आज्ञायुसार वसनस्य रक्षां 

ॐय। रद्यून्‌ हधयुताप्‌ सुगानेःः 


(अरण्यमार्गे बह चोरमध्ये 
र1तिन्दव सवामद्‌ च सोढा. 
साक स्थतस्तवां विद्युचं वद्भ्याम्‌ 
ह न वदान्‌ मनुजो. बनस्थः ॥? | 


“जने गदामुष्टिमुखैश्च याद्धू 
नन न किचित्परवश्चनं चः?" | 
रप्याह; ° ते नाम्‌ कम  त्यपुच्छ 
म कृष्णस विदुः" `इस्यवोचत्‌ ॥ 





करृष्णगानम्‌ , ९ 


टृटेन देहेन गुणाद्यनेत्रैः 
स्नेहो क्तिभिस्तं चतुर विज।नन्‌ । 
मोदान्वितोऽहं ^ बह भाषे त्व; ` 
कि वेतन ते वद '' चेद्यपृच्छम्‌ ॥ (॥ 


॥ पच्छ कजत 
च 


क प्यक 
कि, 


भन सन्ति भायौतनयाः तथापि 
वृद्धाऽस्मि शीष पलितं न चासीत्‌ । 
त्वद्‌श्रयं वाञ्छति चेष, “ववित्तात्‌ ` 
भरेम प्रकृष्टं न्विति मां जगाद ॥ ` 8 
प्राचीनपित्तेष्वमुमे कमेव 
विज्ञाय मोदेन तमन्व गृह्णाम । ` 
ततः प्रग्रव्येवं दिनक्रमेण ` ॥ि 
स्नेहोऽपि कृष्णस्य मयि प्रबृद्धः ॥ = 0, 
श्रेयांस्यनन्तानि ददौ स कृष्णः 
नेभ|त पक्षमेव स म्कुटुम्बम्‌ | 


वा गृहं शाधयतिस्वयस ` | 
इच्छृत्यद सप्र ददाति दण्डम्‌ ॥ ` 10) 


वचन मतरा गुरुणा समानो क, 
द्वा जनान्‌ पाति, तथा पदार्थान्‌ । 
सश्त्य गृह्णाति पयोदधीनि | <> | 
णाति नारीः जननीव कृष्णः ॥ =. ` ` 11 





१ © 


1 


सखा च मन्त्री च गुरूगरीयान्‌ 
गुणेन देवः सतु भरव्यवेषः | 

मामे ^"गोपोऽह'” मितीरयेत्‌ सः 
कृत तपः प्रत्तुममु मपा वु] ॥ 


कृष्णो यदा मे गृहमाजगाम 
ततोऽभवत्‌ तदययेव सर्वम्‌ । 

महत्वविद्याशिवयोग कीरति. 
कावित्ववित्तप्रसुखं गृहेऽस्मिन्‌ ॥ 


सुद्ध शिवज्ञानमनन्ततेजः 
श्रयांसि सर्वाणि भवन्ति गेहे । 
तमन्वगृहणा, सफरे च नेत्र, 
तद्रक्षणे कारणमस्ति नूनम्‌ ॥ 


०. कृष्णः मम राजा ष 


(छन्ण 6्णक्ण शक्ता <ॐ्ङ्क्ा) ` 


विरोधमावो बहुधाऽभिबृद्धः 
यावद्भवेत्‌ तावदयं सहेत । 


वाणे मास्तान्‌ गमयेदिनानि ॥ 


भारतियारकान्य-संस्कृतानुवादः 


" 
५ 
` - 


11 


 ॥ 





कृष्णगानम्‌ ९९ 


| 44करष्णः कद! जेष्यति £ बोद्धुमेतत्‌ 
न राक्यमस्ाभि!रितीव्र भायात्‌ । 
सत्वा च मत्वा मम दुःचितस्य 
युगेन तुल्या दिवसा व्यतीताः ॥ % 


सेन्यार्जने दासजनाजने च 
। धनाजने नैव यतेत कृष्णः | 
` 7 ए ^ © (+ ^ ५ 
भारत्रजा वांयावहान एष 
(+ = (4 (+ ज्ञ | 
इव्यादिवाक्यनं 1ह टम्नते सः ॥ © 


प्रयुज्य भूतं स्वजिघांसयेव 
भूरक्षणं कुवेति मातु त॒ । 
गानेन नारीम्रदुमन्ददहापेः 
अक्रष्टचित्तो गमयेदिनानि ॥ । 4 
वृष्टिं यथा वाञ्छति सस्यमेवं 
जनेषु युद्धाय कृतोघमेषु । ` 
दनेः घुगनेनेटनत्यतलेः ` 
एकान्तवेणुष्वनिभी रेत ॥ ` ` = 


पादो कराम्यां परिरम्य गाढम्‌ 
उपायमेकं कथयेति चोक्तः । ` 
फरेत्‌ चतुर््वकमि'तीरयेत्‌ सः ` 
तद्वाक्यभावग्रहणे कथं नः१ ॥ = . ` ` ¢ 





९२ 


भारतियारकान्य-संस्कृतादुवादः 


तद्टीयमाश्रिव्य वयं भवामः 
निट एवैष वसेनिर्टनः । 


 विनारायेस््ाप्तमनन्तदुःखं 


1 = घ ० 
अन्तहिताो बा इवेष धावेत्‌ ॥ 


विचित्रमायाः स्वयमेष कुर्यात्‌ 

कठ नयददूमुतवारकृत्यः | 
सददायन्मान्त्रिकतन्त्रज। 

वाय [वना बार इवैष भायात्‌ ॥ 


खन्धे ऽवकाडरो फटसाधनाय 

निमेषमात्रेण विमाति नूत; । 

हाखाहटेनेव कलटोरख्पः 
क्रोधेन खोक चलितं च कुर्यात्‌ ॥ 

वृक्षस्य मूढ तदधो मर्दच 
दहेत्‌ यथेव रामयेद्धिरोघम्‌ | 

वषः सहल्नैः नभसः प्रथिन्याः ` 
सम्प्र्तदुःखानि हरेत्‌ क्षणेन ॥ ` 


चक्र गृह्णीते प्रथमक्षगन 5६ 
क्षणान्तरे स्यात्‌ भुवि धमब्द्धिः। ` 
मध्येऽवकाशो नहि वततेऽस्मिन्‌ 
अवान्तरं रात्रवेघध सम्धः.॥ 


10 


11 





कृष्णगानम्‌ ५२ 


कृष्णस्य राज्ञो विपुखां कीरति 
तां छाघयेयं सततं पुकन्येः । 
वितरदिंकाशोधनकमेयोग्यं 
स्वमन्त्रिणं मामकरोत्‌ प्रसिद्धम्‌ ॥ 12 


अन्नाय सेवां खदु कुवेतो मे 
ददो मह द्वाग्यमनन्यलभ्यम्‌ । 
मामत्पविद्ं बहूवेदसार- 4; 
विज्ञानपूणं व्यदधात्‌ स कृष्णः ॥ ` 13 


करष्णस्य नित्यं जयतात्‌ कृपा स 
कठो विनष्टे जयतादियं भूः । 
भवेत्प देशः प्रथितो विरोकः ` 


ते 


¡ वतते कृष्णकृपेकपात्रम्‌ ॥ 4 14 


6. कृष्णः मम शिष्यः 
(रष््राक्णन्ा नन ई। क्ता) | 
स पत्स्वख्पः परवस्तुख्प;ः 


वस्तुद्रयात्मा दितयाहिभिनः 
अवाच्यरूपो बहमायकृष्ण! ` 


गततः स्वय न्यून इवात्र बुद्धथा ॥ = ` 1 


१४ भारतियारकान्य-संस्छृतानुवादः 


मदीयसद्येः भम तु प्रयत्नः 

पताह चयात्‌ वचनैगदीयेः । 
जओनल्यकांक्षीव मदीयकान्यं 

छ्य विजानन्निव चोरकृष्णः ॥ 


बभूव शिष्यो मम, तस्य माया- 
जाख्प्रविष्टेन मया हि दुःखम्‌ 

यष्टग्धमासीत्‌ मुवि, भारत तत्‌ ; 
मनो विजेतु न भवामि शक्तः ॥ 


मनोजयं लखोकजये त्रिनाऽहं 
अन्यान्‌ तथा छन्ध मनोजयांश्च | 
कृत्वा रिवे स्थापयितुं न राक्तः 
न मे विवेको, न हि मेऽस्ति तष्ट; ॥ 


ह 


रोक जनानामपनीय तुष्टान्‌ 
रमान्‌ वधात वेहितप्रयत्तम्‌ । 
विज्ञाय मां दण्डविधित्सया 
स्वतः ्रपेदे स विचित्रकृष्णः ॥ 
सस्तुव्य मां क्ञाननिधिभ्रखिः 
इ्यादिवाक्यैरकरोन्मदान्धम्‌ | =  . 
“वृद्धा स्वतः चविंतरिक्तिवकत्रा 


ङ व 9 व 
४१ | "+ 4 अ (क "2, + 
र घान श क फ 
रन्पनव धाना अभवे घुद्घः) || -. 
|| 1 


उद्धर्वुमेनं कृतनिश्वयोऽहं 
५५३द्‌ न काय, न घुद्टत्‌ तवाम्‌ । 
एव ग व[च्य, न हि तदूबरृणीष्वः 
पाल्ये न चेद, विदमेव पाल्यम्‌ ॥ ~ 


अनेन भ्र कुरु, तद्‌ वृणीष्वः' 
 चेवयिवमुक्छवा कृतवान्‌ प्रयत्‌ । 
प्युक्तिधिद्करकरी प्रियेव 
मन्मागसुत्सृञ्य ययौ कुमागम्‌ ॥ ९. 


अहं यदराोजन्ममहच्वटुभ्धः 
कृष्णे प्रयान्तं विपरीतमार्भं । 
निषिद्धचास्तरिप?, जनानां 
निन्यं समारोच्य भृशं विषण्णः | 0 


कुमागेमत्रेकपरायणोञ्तौ 
रथ्याघ बद्धे: किङ “पित्त एषः! । 
द्यादिनिन्दावचनेदयैः 
हास्यास्पद स्थानमवप कृष्णः ॥ 10 
खिनोऽमवं मुक्तममुं विधातुं 
 कृतप्रयते मयि पित्तमेनम्‌ । 
ऊचुजनाः, रोकयुतश्च कृष्णः | 
मरिक्षयं तन्त्रनयादिश्चान्ञेः ॥ 11 





भारतियारकान्य-सस्छृतानुवाद्‌ ६ 


१६ 
॥। थ (+ 
ध्मा भूदर्यं देवस्मस्तथा 
मनुष्यघर्मान्न भवेत्‌ च्युतोऽयम्‌, । ध 
(५ @ (~ | = | । 1 
रतीच्छया कृष्णमसु ।ररक्तन्‌ 4 
तप्ताभनिवद्रोषवचांस्यवोचम्‌ ॥ ` 1 
हास्योक्तिमिः कोपवचोभिरेव _ ˆ 


। ~“ --~ ~ 
२८३ ५ = 
। द, > ` 19 १९९ 
1 ॥ ध ७९ 
व: . = = 
¢ । ८१२४ 238 


^. = (~ (~ = 
क्रोडावचीभः बहूभिः प्रयतः 
मदीयमाग प्रति नतुमेन 
अकारे यन्नः फख्मनत्र नाकस्त।त्‌ ॥ 


पित्तो जडः सवविधक्रियापु ` 
फलेषु चिन्तारहितः स कृष्णः | 

भूता कपिः ऋक्षपिशाचवेषः 
रेजे कुतश्चित्‌ स्वयमप्रमेयः ॥ 





जुष्टस्वहन्ता-ममतासहस्ः 
कोपाब्तोऽहं बहूमि प्रकरिः। 

^ द्रक्ष्यामे कृष्ण गुणिन कदाचित्‌ "' 
₹तरायेत्वा हयभव सुतप्तः { ` 


°" क [चप्प्रदशे काचदक्काय 
मार्गे कचित्‌ छन्धपदो यदि स्यात्‌ । 


कृष्णो गुणी स्यात्‌ ›› इति चिन्तयैव 
प्रतीक्षमाणो ह्यभवे घुकालम्‌ ॥ 


(^*+ © 
१.८० (9६9 
4 
५ 








कूष्णगानम्‌ 


रहस्यम गेहगत कदाचत्‌ 


“प्रीतोऽसि यत्‌ तं मयि पुत्र | निद्यम्‌ । 


तलपरत्ययादेकमह बणे त्वा 
कीव्यमेतत्‌ भवता च कृष्ण | ॥ 


«४ यतो वणां कमे च सङ्गमूढं 
तेनेव तत्वाथविचारशीङेः । 
सत्तार्विकेः रास्त्रिवेरेश्च सङ्गं 
्राप्तावकायो कुरु, तन्ममेष्टम्‌ ॥'* 


५५सगे मया वाज्छ्ि, तद्धिजाने 


तस्मान्मदथं मम साद्यहेतोः 
मत्सन्निधो ते वसतिं च याचे _ 


निर्धि्रमेतत्‌ कुर चे व्यपृच्छम्‌ ॥ = ` 


कुयामहं, किन्तु विनैव कायं 


भूताऽर्सः स्यां कथमत्र, तस्मात्‌ । 


प्रदीयतां कायमहं वसेयम्‌ 
ईतीरयामात्त समायङृष्णः ॥ 


जञत्वाऽस्य राक्ति प्रकृतिं तथाहं, 
'मदीयकान्ये किं शुद्धपत्रे । 
विचिल्य दातभ्य'मितीसतिऽवं 


'तथेत्यवोचत्‌ क्षणमेष तस्थौ ॥ ` - 
१. 


९.७ 


14 


18 


19 


20 


21 


१८ भारतियारकान्य-संस्कृतानुवादः 


यातव्य' मित्याह, श्रो विषण्णः 
पुराणगाथायुतभागमेकम्‌ । 

प्रद्च, “संरोध्य लिदि'* व्यरदां तत्‌ 
ओमित्यगृहणात्‌ , दद्य क्षणं सः ॥ 


("गच्छेयम्‌ इत्याह, महाप्िकोपः ` 
धवि र| वचो मे न करोषिं सत्यम्‌ । 
ते पित्तसङ्ञा दह्याचते' व्यवोचं ` 


श्वः प्राप्य कुयाम्‌ः' इति मां जगाद ॥ 


(अदेव सः किमिदं नु कार्यं 
करोषि नो वेति वदे"व्यक्ुप्यम्‌ । 
कृष्णोऽपि नेत्याह, निमेषमात्रात्‌ 
कुद्धाऽरुणाक्षः स्फुरिताधरोऽहम्‌ ॥ 


भक्‌ भूत] मा तिष्ठ ममाम्रतस्तव 
कदाप रके न हि मामुपेहि | 
त्व याहि याहीत्यभणं सराब्द 


उत्थाय कृष्णोाङप्यथ गन्तुमष्छत्‌ ॥ ` ६ ५ 


जातश्चपूणा ^“जय याहि वृत्र] 


दवोऽवतु त्वा, सक्षलोततेः तवाम्‌ । ४ र "प 
कु प्रयन्ता रचिता मयाङ्न्तेः; 
ववया जतोऽह सनयासु यात्राः ` 


१ 


% 


४ 

> 

< 

| 

चै 

५ 

4 

9. 

(| 

५ 8 | 

1 

न 

ह 

) ५ 

६) ॥ 
(+ 
4 





कृष्णगानम्‌ 

पुनः समागच्छ जयेन याही" 
व्यहं विशोको दह्यवदं प्रशान्तः । 
कृष्णो ययौ छेविनिहस्तयुक्तः ` 
पुनः क्षणेनागतवान्‌ कुतश्चित्‌ ॥ 


मदर्पितं काभ्यमप्तो ठेटेख 


८८ त्वन्मागमाश्रय सदाऽथ याम | ट | 


मथानते दुःखमितश्च न स्यात्‌ 
इव्येवमुक्तवा श्रहसनयासीत्‌ ॥ 


अन्तर्हितस्तक्षणमेव कृष्णः .._ 
मचचित्तमाविद्य पुनजगाद । 
८५ सुष्टि; स्थितिना इति द्यमूषां 


त्वं कारण नासि गृहण पुत्र ॥ ८ ८; | 


८८ जितोहम्‌” इस्येव यद त्र [षि 


तदा जयत्ते घव इव्यवैहि |, , ॥ (4 


इच्छाविमोह्ो च विहाय स्वे `. 
कृत्वा वस तं घुखम्‌?' इत्यवोचत्‌ ॥ 


१९ 


28 


29 


करष्णः मम तद्‌ गुरः 
छक्णक्ष्णना नन्ण ङा ऊ @ता) = | 


रा्घेऽष्यधीते न गता वितकाः 
न गोत्रविद्धिः विदित हि सत्यम्‌ | 


# = नि 


ञातुं वरामे किरुलोकमायां ` 


- + ४ ५ 
व > ¶ 
1 † ^+ ¢ ~. 
# | + त कै वि ¢ 4 


(£ ~ श 0 , ८ 
जवावि बवान हमा व्वजन्त॥ 4 
देशानटित्वा दिवसा व्यतीता ` ` ` 


वृद्धः कदाचित्‌ यमुनातटेन । ` शनम 


= ++ 


् 
# ^ च % 
# प 4 ~. र~ १ र ॥ ॥ ~) 
1 4 ८ ~; -53 ककि 4 ८4 द +^ 50 4 भः 
५ ^ श >^ ॥: + 1: च ना क च + ४ \ ॥ # 1 
4 “= ५.4 ~ ४. =): च, १.4 % > ४ १ “21 
५ #: 1 अ £ १. ^ ॥ । 
? र ॥ = # ¢ ५ ~ ५ 
वद्‌ त्‌ श्लु चु र ॥ ५ | | । । | र 
। 6, १ 1 
+ ॥ । 
* ् क चै 


8 मानी [ध्रयस्त मधुर ।धेपश्च ~ 1 1 8... | 4 


ड 1 [4 + +" >) र 


+ - ५६. । | ५ १ ४ ९ च 

ष्ण ] ५ ४५ ५ 1 349 द , < "र 

र {9 र्गा छ ५ क क. ध (2 अ - इ श 4;9५ | > 2 4 
^", च 6 क (4 ९.4 ` _ "५." क 





1 


५५८ - „~ 4. 
४८५ & ध 9 9 ॐ 4. र 
ह्य भ $ >. (क "46" 
| | ५ ^" ' भी ‡ ध ५ ॐ न= ४ "4. 
षम्‌ र | 1 - 4 ६ ^, अ ॥ 
{ 9. च “4 र, म ह ९ ¢ .९६ % ~ 49 ॥ 
३ # \ र । 


+~ 


तमेत्य नत्वा मम नाममव्ौ 

निवे, सेद्यं रचयेव्यवोचम्‌ । ` 
इद्द्इतं कामनिमं सदेव ८ . 
भूमिसेरक्षणकर्ममप्नम्‌ ॥ = ` 








कृष्णगानम्‌ २९ 


ष्ट हरिं केटिपरं, “गृषोक्ता 

वृद्धो वधाहैस्ति"१ति बुद्धिरासीत्‌ । 
भूपाल्नव्यम्रमातिमुनीरनां 

ुग्रोह्यतत्तवं स कथ वदनः; ॥ 1 5 


मां चिन्तयन्तं रह एष नीत्वा ` ` 
(“श्रुणु स्वयं पुत्र | वदामि यत्ते | 
बद्ध्वा मनो मोदयुतो विचिन्तः 
पर्येत्‌ जिताला परतचखमेतत्‌ ॥ `` ` ` 6 


सोमप्रभं तद्‌ भुवि सदयनिव्यं ` ` 


 स्मतारमागल्य दयां च कुयात्‌ | ‡ ` 
तन्मन्त्रमृख भुवि केरजाख 2 ६: 
मिथ्यापरं राज्ञचय त्यज त्वम्‌ ॥ ` `  : | 


जीवाश्च तच्वाम्बुधिबुदबुदाः स्युः 
त एव ` तच्वकेमरीचिषू्पाः ॥ॐ ` 
अन्ये स्मे तदरतवर्णमेदाः 
तत्कमं दुः नियताः श्रहशाः ॥ . . 8 


गा पाठ्यन्तः पञ्युपे स्मरन्तः ` 
मत्तेमवत्‌ गवेपराश्वरेयुः । ` ` = 
स भवत्तस्य कृपावरोन = ` 
चिन्तां विना निलयषुखे तस्ते ॥ = 9 





+ भारतियारकान्य-सस्कृतानुवादः 


मायाविनो बुद्धिविखसयुक्ताः 
(~ (¢ 
धर्मण नीद्या कृषिकमसक्ताः | 
तत्वे विदन्तः परदुःखनाश्चात्‌ ` 


तृप्ता; स्वयं श्रीषु धनेषु कीर्व्याम्‌ ॥ 


चित्रे कवित्वे नटनाव्वगानि ` 


भका सक्ताः परदुःखचिन्ना; । ` (: 


धव ङभेरन्‌ मुवि सर्वमेव } 
तह सभूमः केक देवलोकः ॥ `` 


ज्ञानी मयोक्तो भज बद्धमेतम्‌? ¦ 
रवस्य वक्यादभजं यथार्थम्‌ | 
सवाः क्षणे षोरतमा निडीनं 


5. कृष्णः मम बाककः 


(ऊ (एण गणका 66 


अतीव वाले ज्युकति। कृष्णमातः | 
समस्तस्भाग्यनिदानभूति [1 

वन।रय खेदानिह खक एष ... [इ +. 
गुत्तम कतुमिहागताप्ति ॥ ध 


| भे नाश्व 5) ¢) 5 ५।* : 1. 


(ॐ 
+ | 
४ 











कूष्णगननम्‌ 


सुस्वाघवालामृत! कृष्णमातः 
समार्पत्काश्चनचित्ररूपे । 

आदाय चारिङ्कितुमग्रतो मे 
नृद्यत्समायातमधघुस्वख्पे ! ॥ 


त्थ्यागता्यां मयि कृष्णमातः । 
प्रपरोति रेव्यं मम मानसंतु। . 

श्राणा मदीयास्तव केडिजाङ 
षट स्वये प्राप्य परिषनजन्ते ॥ 


मूधन्युपाघ्रातवतो ममायं _. 
गवैः परां ब्द्धिमुपैति मातः ।, ` 
परीसया जनास्तां यदि संस्तुवन्ति, . 
देहस्तदा मे पु्काङ्कितः स्यात्‌ ॥ 


कपोठभागस्य हिं चुम्बनेन ` ` , 
चित्तं पुरापानमदाचितं स्यात्‌ । 


अआदिष्गितायां वयि कृष्णमातः | ` `` 


ॐ, (४ 


उन्मत्ततामति ममान्तरात्मा ॥ 


मुख त्वदीयं यदि रागयुक्तं 
तदा मनश्चश्चङ्तामुपेति । 
म्छानं ठलाटें तव पृश्ष्यतो मे 


प्रकम्पते मान्मत्र मातः। ॥ 


४३. 





भारतिया रकान्य-सर्कृतानुवाद 


दृ्टेऽश्रुपूण नयने त्वदीये 

रक्तग्रवाहो हृदयाद्‌ भवे न्मे । 
मज्ञेत्रतारे ! ननु कृष्णमातः 

प्राणा मदीयास्तव सन्ति वरया: ॥ 


` अव्यक्तवाक्येः ननु कृष्णमातः | 


दुःखानि सवांणि विनांरायेस्खम्‌ । 
हास्येमनोहाखिचोभिरेव ` 
मोर मदीये तरमपाकरोषि ॥ 


रम्या; कथा रज्ञकमेव वक्तु 
पवया सम कन्यामहास्ति कविः नु? । 
प्रीतिं परां वधयित जगत्यां `` ` 
त्वया समान कमु देवमस्ति? ॥ 


त्वया समो वक्षति धारणार्ह; 
के वतते वज्रमणि्रिष्ठः£ | 
परा [श्रय प्रार्थयतां जनानां 
व्वामन्तरा श्रेष्ठघन किमन्यत्‌ १॥ 


9. कृष्णः मम विहरहाटः 
(@6एण कणऽण शण 60 श्ा५।।- (01146 ) 
०" &/7.5 ०१ दा ८/7 ८ ~ 01144 ना ना ° ° 
बा; फखानि स्वयमेलय दधात्‌ 
अस्वा्यमानडइ हर मध्य | 
देह्या्य त।तेति स इयते चेत्‌ 
स्वोच्छिष्टदष्टान्यपि साधु दात्‌ ॥ ` 1 


(५ 


भक्ष्याणि गृह्नन्‌ मधुवस्त्थितानि 

केनाप्यङम्यानि करेति चोः । 

“शमृगेः समा त्वे रमणी" तिः चोक्ला ` 
सन्तोषकाठे स नखेविदरेत्‌ ॥ ` ` र 

मां रोदयितवा कुषम गृहीता ` 
पिधेहि नेत्रे, शिरि खदीये 1 `` ` 

पुष नद्याम्‌ इते मे बदेरन्मा 
कृखान्धमेतत्‌ स ददाति स्स्यै॥ 8: 


न 


वेणीं समाकपेति पृष्ठभेदय 
निवतमानाच्च स ठीयते मत्‌ । ` 
नव्ये पुवच्च बहूवणेयुक्ते 4: 
निधाय धूडि तनुते हि बाधाः ॥ ` 4. 





-२६ भारतियारकाव्य-सरकृतानुवादः 


अगल कृष्णो मुरटीसमेतः 
पीयूषनिष्यन्दि यथा स गायेत्‌ । 

घुरामदेनेव निमीडिताक्ष्य 
ग्यब्त्तमुख्यः श्रुणुयाम गानम्‌ ॥ 


@ (= 


१द्‌लत्तत्तस्यास्तु पपाङकास्त 

क्षिपेद्‌ गृहीता विवृते मुखे सः । 
तराडासु कृष्णेन कृताघ्ु छोके 

दष्टा नु काचेत्‌ किमियं भवत्या ॥ 


“विहतुमागच्छः, वदेत्‌ स एवम्‌ 


गृहेऽस्ति कायं लिति चेत्‌; स दुष्येत्‌ । 


चस्येत्‌ स्ववारेरथ नो विहाय ६ 
मध्य गृहं प्राप्य वदेत्‌ स दोषान्‌ ॥ ` 


मातुविधेयश्च पितुष्वुश्च 
(पतुस्तथा स्यात्‌ किर वाक एषः | 
अस्मान्‌ गृहे ये किर शिक्षयन्ति 
तेष्वेव वतत यथेव साघुः 


पेद्युन्यकार्ये नितरां समध; 
मेथ्याक्ति निन्दोक्तेपुखे घुरीण 
सम्भाष्य ।चरत्ताजुयुण स वीर्यां 
उत्पादर्यत्‌ ल्जीइ मिथो विरोधम्‌ ॥ 


10. कृष्णः मम भियः 
(एण कण 6ा 66 57 @ 6४6 ) 
1 
उद्राककीयो गृहबाह्यदीपः 
यथा तथा तापसुपेति चेतः । 
जग॒प्सते बाज्छितवस्तुतश्च ` 
खिद्ये सद्‌ पञ्चरकीटतवच्च ॥ 


कटे सम्रिस्य रहः स्थितायाः 
जायेत मे मातरे च्यतृप्तिः । _ 

दी यथेष्टं कथनाच सद्यः| नि 
० ० ० {क 8५ क" 
स्नेहे तुषो रोग इवास्ति भीतिः॥. 


नेच्छामि निद्रां सखि] भोजनं च 
गन्धं न वाञ्छामि तथेव पुष्पम्‌ । 
गुणे न दा, न च शान्तिरस्ति 
चित्ते क्षणे वापि न चास्ति सैल्यम्‌ ॥ 
तिक्तं पयो मे शायनं व्यथय | 
रत्र जुकोक्तिः कुरुते व्यथां मे । 
अवाचि वैचेन फलिष्यतीति :: : 
देवज्ञवादो प्रहकमं चेति ॥ ` . ५ 


९८ 


भारतियारकान्य-संस्कृतानुवादः 


स्वप्रे बतात्तो न कदप्यद्ष्टः 
य; कश्चिदागत्य मनो विवेश | 
पृष्टा प्रबुद्धाऽहमपतो निलीनः 
दृष्ट च चित्ते नवमेव स्यम्‌ ॥ 


दद्य शरीरे हदि तुष्टिरासीत्‌ 


चित्तं यथावद्‌ वृणुते पदाथान्‌ | 
्रह्ात्तरासीदभवत्‌ प्रमोद 


भातगता सुन्दरतामवापम्‌ ॥ 


सस्मवमाण सख | कृष्णहस्त- 


स्यु स्थरं सतमभन शान्तम्‌ | 


दत्व कोऽसाविति चिन्तिते तु ` 75 : 


रगत; सा दद्य पुरस्तात्‌ ॥ ` ` 


+ , 


1 ष्णः मम पिय भौ 
(छकणन््णक्षा 6 6्ण का छलका ) ^ 
।8। 
स्वाप विन। स्वीयमतिं विनात्र 
त्यः कुतः सम्म एष रत्नौ । 
किं निश्चितः सुप्तजनप्रवोध 
न सारमुक्त न चमे प्रियं तत्‌ ॥ 


कृष्णगानम्‌ 


वयामि सोदरा विरता न यूय, 

५४ कुञजोऽध नारीकचमाचकषं "› । 
८ मत्तेममालक्ष्य मुम काचित्‌ ?' 

५ ₹ग्णाऽभमवत्सा नवनीतभक्षा ” ॥ 


५ बिं चुचुु वदिरेय वाः ” 

५६ दैवज्ञवाक्येऽस्ति च नत्तिकन्या ? | 
५ एका परां दृष्टवती जहास 

८ पाश्चालययभाषा पठिता कयाचित्‌ ” ॥ 


आभिः कथाभिः विगता चनिद्रा 
विन्यस्य वीणां मुरख विदूरे । 
निधाय भिस्यामथ दीपमेकं 
स्यो गृहं यात घुखा हुषुिः ॥ 


नप्स्यामि निद्रामनवाप्य कृष्ण 
सनोऽस्ति कृष्णो ययुरथ सद्यः । 
वीथ्यन्तब्स्यान्च स दर्दीयेत्‌ स्वम्‌ 
ऋते तदान्ेषघुखान्नं ए तिः ॥ 


२९ 


12. ष्णः मम प्रियः 


(5क्क्णन्ा शल्न । 7 5606 ) 
110 
"955 0.5 10/75 ॐ(7 ८ (0. ४१ 
क्षा वरिष्ठा रसवत्फयनि ` `` 
यास्सच्‌ वने सन्त्यचट। समन्तात्‌ । ` 


नयः सराब्दं प्रवहन्ति यत्र ए 3 
("ता ञहमन्वभ्य च तद्वने ताम्‌ ॥ 


उगन्धपुष्पाणे मनोहराणि 
दर्स्तरङ्ैः सहिताः समुद्राः ¦ ` ` 

जलारया दुगे; समेता; . ` 
&ःखब्रदा; कण्टकिनश्च गुल्माः ॥ 


सश्रम परयन्ति मृगाश्च यत्र 


न्यात्राः प्रयच्छन्ति भयै विरतिः । 
पतत्रिणः प्रेमकथा वदन्ति 


दघ शयाना भुवि सन्ति सर्पा; ॥ 





करष्णग्मनम्‌ 


भ्रमन्ति सिंहा विपिने यथ 
तच्छन्दमाकण्य गजा भयात; । 
धावन्ति, तेषां पुरतः कुरङ्ग 
तथेव भेका जलरमाविरान्ति ॥ 


एवंविधे धोरवने चरन्ती 
खेदेन निद्रावमागताहम्‌ । 

क्ररो निषादः धृतद्यल्पाणेः 
मुक्तत्रपो मां विपिने ददर ॥ 


८ कुमारि। सैन्दयमिदं तदीय 

दृषटाऽमवं मत्त" इति ह्यवोचत्‌ । - 
५ मरन्नेत्रतारे | प्रिय भामेन त्वा 
आलिङ्ितु वाञ्छति मन्तम्‌ ॥ 


८८ रोवे निरुप्पाहमिहैव कस्मात्‌; 


मोज्यं हि पक्तवा मधुमांसखण्डम्‌ । 


आनाय्य दां रस्तवत्फान्‌ 


पीत्वा सुरां स्याव सदा प्रहे “ ॥ 


इत्थं निषादो बहूुतीव्रद्ः 
भयकरो दष्टिभिरेवमाह । 

बध्वाज्ञलिं दूरमवस्थिता ऽहं 
अवोचमित्थं पुरतः खलस्य ॥ 


२९१ 


३२ मारतियारकान्य-संस्ृतादुवाद्‌ः 


५ भ्रातः | पदं ते शरणं व्रजामि 
मरा त्रहि वाक्यं भयदं कठोरम्‌ । 


पैर्विवहिन गृह तपूव 
दष्टं मवान्‌ नाहति कन्यकां माम्‌ ॥ 


५५ तिष्ठन्तु शाक्ञाणि, मवस्सकारात्‌ 
वृणोमि सोस्य चु फखायमाने { । 
त्वदीयवाचा श्रमतीव श्षीष ५0 
छुरा थथा पीतवतः पुराणीम्‌ ॥ ` 1 


कटोरमेतदचनं निराम्य 
कृष्णति चोक्त्वा न्यपतं मयार्ता | 
नासीदिलम्बो क्षटिति प्रबोधं ` 4 
यन्धा स्थितिं तामख्मे यथावत्‌? |. ` ¦ 11 
दे इष्ण कुतरैष ययै किरातः १ ^ 
टटा किर सवामगमद्भयात्‌ किम्‌ १ । 
म॑ रकष दन्यो निरम्य ` “` `, 1 , ,. 


च भे प्रसनो, जयतु कमा ते [| 12 


13, कृष्णः मम प्रियः 


(क 6्ण 6एण6ण न न्ण का @ 6067 ) 
1४ 
(ऊक्जन्णन्म ८6 कग {81 ९०४०० ५।.ॐ 5 19 ८0 515 18.) 
विज्ञाय कृष्णस्य मनोगति तव 
अगच्छ तङ्खे। सखि. तङ्घतङ्ग! 
स्वकीयमावो मयि कथ्यते चत्‌ 
ततस्तदथं करवाम किञ्चित्‌ ॥ 


कन्यालमार्म्ग्य सखीह त्ख | 
कारं वयं यापयितुं समर्थाः । ` 
भूपा युवानो बहवः पृथिव्यां ` 
सन्तीति तस्मे वद तङ्खतङ्। ॥ ` 
उक्तवा स्वयं यो न करोति राजा 
नास्त्येव मत्री भुवि तस्य राज्ञः | 
के वाऽपराधा मयि तेन दृशः 
त पृच्छ सुस्पष्टमिदं च तस्मिन्‌ ॥ 
उत्पाद्य मोहं वसतो निीय 
कि वास्ति छ्जा सखि तङ्खतङ्गे। । 
"“अस्षलयमूर्तिः किङ कृष्ण एषः, 


इत्याह बद्धा मम पोन्निनम्नी ॥ 
\ | 





२४ 


भारतियारकान्य-संस्छृतानुवादः 


८“नीत्वा नदीतीरमनेन पूर्व, 
एकान्ततो यत्‌ कथितं समस्तम्‌ । 


त६& नगर्या [वादत च कुयाम्‌? 


इव्येवमस्मिन्‌ कथयस्व तङ्घे| ॥ 


आभीरनारीषु विधाय चै ` 
यत्‌ तन्त्रमायादि कृतं द्यनेन । 
कृष्णेन, तद्रीरवराङ्नाघ्व ` 
न कायमित्येव निवेदयाऽस्मै ॥ 


जायेत भूम्यां रमणी यदेक 


तत्रास्त दोषः घुमहानथापि | 
अनादयद्रेणुमपो गृहीता 


न विस्मरेदरानमिदं मनोमे॥ 


तं सवेदा पापिनमभेव मघवा 
मया हि दुःखं बहुधाऽनुभूतम्‌ । 


पृष्टा तमेक वचनं घुत्तम्यक्‌ . 


आगच्छ पश्चत्‌ किरु देवमस्तिं ॥ 





॥ 
| 
| 


ध्यै र । क क ` व >~ १ ~ ~ ० 


14. कृष्णः मम प्रियः 


(ऊ6्ण6ण्णक्ण नन्ण का कछ6णत्ण ) ` | 





( -% 6० ॐ (2 ५ ८0 0.0 ॐ (2८17 ॐ ७० (.) 
तद्विस्मरतं प्रेममुखं ममास्ात्‌ | 
वदेयमेतत्‌ सखि कुत्र कस्ये । . 
लेहं न चित्ते सखि विस्मरामि 
स्मृत मुख नोपलभे तथापि ॥ 


संदटरयते चक्षुषि दृश्यमक भ 
न कृष्णसोन्दयमिहास्त पणम्‌ । 
मद्‌।न्तकरस्यं मुखमण्ड अस्मन्‌ 
न द्रयते प्राक्तनमन्दहाप्तः ॥ - . 


कृष्णस्य बान्धव्यमिदं मनो ४. 
विचिन्य तिष्ठेदिह निविरामम्‌। ` 


(+ 


मायाविनस्तस्य यर्शापसि नित्य ` ` 
सस्ताति वाक्‌ दृ्टमेद्‌ येव ॥ _ 


{+ 


मचचक्षुषा किं दुरितं भ्यधरायि ५ 
छृष्णाकृतिर्थन न दृर्यते मे । ‰ 
एतावता च्लीषु हि मत्समाना 


मूढा किमिका मुवि दृष्टपृ्ा१ ॥ ` 





२६ 


भारतियारकान्य-संस्छृतानुवाद्‌; 


विस्मृत्य छोके मधु मक्षिकाश्च 
कान्तिप्रसारं कुषुमानि तदत्‌ । 
सस्यानि विस्मृ्य तथा नभश्च 
न सन्ति ठोके सखि दृष्टमेतत्‌ ॥ 


तद्विस्मृतं कृष्णमुखं यदि स्यात्‌ 
भ = (~ =, (५ थौ (५ 
प्रयोजन किं नयनैः स्थितेव। । 
नास्लस्य रोके सवि वणंचित्रं 
को वास्ति मर्गो मुवि जीवितुं मे॥ 


15. कृष्णः मम कान्तः 


(ऊत्ठ्णन््णन् नशर का कत) 


स्वाचेः फडः राकया समानैः ` 
सच्चन्दनेः रीततरैस्तथान्यैः | 

कृष्णः समेतः प्रियवक्यपूरवं 
आनम्य कुयात्तिककं सुते नः ॥ 


छगान्व तर कचकन्धनाय. _ 
तथाज्ञन च श्रमराक्षि धार्यम्‌ | 

ददाति कृष्णः पदयारल्क्त 
स्रीणां स देवं सखि माषमाणम्‌ ॥ _ 





कृष्णगानम्‌ 


टिखत्यसौ वक्षति इुङ्कुमेन 

द खार्थमाटिङ्गति कामपूणेः । 
निरविघ्रमेतन्मुखदशनेन 

स्यान्मङ्गङं हे सखि नास्ति दुःखम्‌ ॥ 


16. ष्णः मम श्रिया 


(छ6एण 6एण 1010 नगजा छा 569) 
8 
० ° ऊ1*. 719 ०9/05 ऊ - 7.57 क ऊ (ठंग छण 10107 ( ° " 
दृष्टौ उवलन्लौ किमु सूयचन्द्रौ 
नीरम्बुदो वतखनीर्दष्ट ‡ | 
लनीख्चेखाश्वितरतसद्वः = 
तारागणः कि ननु कृष्णमातः! ॥ ` 
लन्मन्दहासः किमु पुष्पकान्तिः ` 
नीठान्धिवीची किमु हत्तरङ्खः । 
रम्यो ध्वनिस्ते कियु केकिनादः ` 
आष्छेषमिच्छामि कुमारि कृष्ण] ॥ ` 
त्वे भाषते शान्नमिदं कुतो वा 
क्षमाविद्ीनस्य किमस्ति दाक्ञेः ! 
वृद्धानुमव्या भवतात्‌ विवाह; 
` नाहं सहे, चुम्बितमथ देहि ॥ 





| (8 
17. कृष्णः मम प्रिया 
11 
(ऊ (एण (क्ण 10107 श्ण &7 5691) 
वेदिं गतः. सायमह, नभाग्धि- 
तत्पगमारिङ्गनचुम्बनाने । 


ट्छ मनो न्यस्य तदन्तराख 
नष्टस्मृतिः तन्मयतामवापम्‌ ॥ 


१९. १ ब ५ ९.८ 
4.2 - 


0 


बुध्वा “प्रिये। हस्तमिपं गृहाण: व 
कस्मिननिदं तन्त्रमिति. हयवोचम्‌ | 
आट्ङ्घय ता “ग्रह [कम्‌ इव्यप्रच्छ { 
किं पर्यक्षि व्येन्नि. तथा समुद्रे | 4 


क बुदूबुदे फेनतचले च दृष्टे? ... 
इति प्रिया मां बहधा बभवे ॥ 


यदू व्योन्नि सिन्धौ मुखमेव दृष्टं 
फ़ने¶ मेवेष्वथ चुवबुदेष 1. ` 
ते मुखादन्यदिह्ास्ति, पश्चात्‌ ;. 
ते 


# त ् क ४, म च र = + न. 
£ ~ भ । ॐ > (~ ^ 
४. 7५ ग. ^ ५५ प 49 2 (>. त 
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© च ^ 
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18. कृष्णः मम प्रिया 
गा 


(कण (प्ण ।0(9ा शन्ण का 69) 


दिष्टीतुरुष्कास्त्ववकुण्ठनान 
परादल्पयन्‌ , तच्छुचयाहि युक्तम्‌ । 
वक्तं न राक्या मदनस्य खला 
राग; कथ स्यान्भुखमाबरृत चेत्‌ : ॥ 


किमावृतं खीप्रुलमादिकटे . 
ु्ञातपूर्वं मवि छ्लया किम्‌ १ । . 
वदं निरस्यामि नु के निणेद्रा 


19. कृष्णः ममभ्रिया 


(ककं क्ण भा नका काछ69) 


द््टा नृपस्त्रीति किमस्ति खज 

मुग्धे! ह्यकृव्य न च किंश्चि दासीत्‌ । 
आकृष्टवान्‌ ते वसनं वर 

वधपिनेत्रे न हि वेद्मि इेतुम्‌ ॥ 


0 भारतियारकान्य-संस्कृतानुवाद्‌ः 


बाल्ये मयास्वन हि चुम्बिता रकि 
प्रणैरमिनाविति किं न वेस्सि | 

वस्त्रापहार व्यजतात्‌ करौ कि? 
आवामभिन्नो नयने यथेव ॥ 


प्राचीननिःसारकथा कुतो मे 
स्वरेण गनं प्रमया च चन्द्रः । 


काष्ठेन वह्विः मितः स्वभावात्‌ ` 


६ क 


किं बवोपचारं कुरुतो मिथस्तौ ॥ ` ५ 








महद्धिरुक्तं कथमामि तुम्ये ` ` 
सम्बन्ध एवं मुवि नौ पुराणः । 
सीता यदाऽहं त्वमभूच् रामः 
त्वय्येव कृष्णाक्ृतिरत्र दष्टा ॥ ` ` 4 
“पुरा पितुर्मे दमने चृसिहः 
यरोधरा पृवेमहं तु बुद्धः । 
इत्थ महानाह, कुतो नु नेत्र 
बश्रसि नो शाश्वत एष योगः ॥ 











20. कृष्णः मम प्रिया 
ध 
(ऊण ह्ण 10107 शका @7 69) 
त्वे, “न्चम्पकारण्यनदी प्रतीरं 
सखीभिराप्त्यामि वक्ते” व्यवोच 
व्यथं तद।सीत्‌ त॒टितश्च चित्त 
सर्वत्र पश्यामि तवेव ख्यम्‌ ॥ 


तप्तं शरीरं मती रीष 

पश्य प्रिये व्योम च चन्दरिकाढ्यम्‌ । 
अवाप्य निद्रां जगदस्ति मोनं 

वियोगदुःखे पतनं तो मे ॥ 
रक्षाऽतिषोरा भवने प्रिये ! ते 

दष्ट न राक्तोमि तथेच्छया त्वाम्‌ । 


दुःश्वं ममापतीत्‌ काटठना तवाज्ञा 
विं ठलनया याति निशापि मन्दम्‌ ॥ 


निरन्तरं रात्रिमिमां त्येव 

ह्य, देहं तव केोटिवारम्‌ । 
आटिङ्कथ, गानेरथ तन्मयत्वं 

प्राप्तुं मया नैव तपो व्यधायि ॥ ` 


21. ष्णः मम प्रिया 
॥ | 
(5 6ण इण (09 न श्ण @7@ 69) 
१ ८८17010८ 8 ७८4 न्णक @** 
सेमे प्रमा दृष्टिरहं तवास्मि 
स्वयं मधु त्वं श्रमरस्तवाहम्‌ । 
वक्तु न राक्तोऽस्म तव प्रभाव 
पीयूषख्पे। नभसः प्रकारो! ॥ 


वीणा ममत्व, तव चास्मि हस्तः 
हारो मम तवं तव रत्नमसि। ` 

त्वन्नेत्रकान्तिः परस्तिः प्रभाति ` | 
हे कृष्णमतः । सस्थरजीवना तम्‌ ॥ 


चष्ट्म त तव चास्म केका 
त्व मे जर पात्रमहं तवास्म । 

ज्ञानप्रकारोा वदने तवास्ति ~ 
खावण्यख्ये] मधुरे हि कष्णे! ॥ ``: :` .. ` 


~ (~ ॐ (( 4. 4,3५५.१... 
त्वं चद्दिका मे जलपिस्तवाह ¦ ` ` <)" ` 
|) भ घु : क 
त्वं मे स्वरस्ते मघुगानमस्मि। 
9 । ,९ ६५६ १५६ ५५ - ६५४५ भ {+ 0 
सच्यावश त्व घु।वमरूरयमन ` "` "न्ष 
मन्नत्रतरि। ह्यशतायमाने। ॥' ` '' `, 





कृष्णगानम्‌ ३ 
स्वं मे पुगन्धः कुषम तवाहं 
त्वं ञाब्द वाच्यस्त्वहूमस्मि दाब्दः । 
किंवा वदेयं तव देहकान्तिं . 
प्रिये! फडे। स्वाद्यतमे च कृष्णे ॥ = 


त्वं तव चस्ति कन्त 
पि वदतस्तव चास्मि विद्या | 
रुचिस्वरूपे] वरजीवरूपे। 


त 9 


प्रिये नादमये मनोज्ञे ॥ ` ` ` 6 


त्व 


प्राणा मम त्वं तव चास्मि नाड्यः ` 
सम्पन्ममत्वं निधरस्मि तुभ्यम्‌ । 
अवाच्यख्पे। च दुवणरखे। ` 
हे मन्दहपि। परिपूणमेणे [त 5 म पृ 


तारा मम त्वं तव चासि सोमः: 
वीय मम त्वं विजयस्तबाहम्‌ । 
भूस्वगेकोकस्थितसधसैदख्य- ‰ ` `. 1 
सद्धातख्पे। मधुरे नु कष्णे || }: ४; }; ए, 4 ` 8 








22, कृष्णः मम मभुः 
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समस्तलोकेऽपि शरण्यमेक- 
मप्राप्य खिन्नः परितो भ्रमश्च | 
ठञ्ध्वा भवन्तं शरणं गतोऽहं 
` चण्डाल रूपस्तव भारभूतः॥ 


ग च दुःख च दद्ितां च 
निवेत्ये मे क्षमकरो भव त्वम्‌ | 

्रम्णा यशस्ते यनि ब्रवाणः 
नित्य त्वद्‌ ज्ञामहमत्र कुयाम्‌ ॥ 


चण्डाख्पछ्छाष सवाबयोषं 

यांसि ते नित्यमहं वदेयम्‌ | 
आपूय मेरीनिन दिशश्च 

प्रसारयये तव नाम तत्न | ` 


चण्डाठगोष्ठधामथ वाटिका 


ग्यैः समस्तैरहमस्मि युक्तः 
"कृष्णस्य दाकोऽयमिति प्रथायां 


सक्त्या प्रभो व्वा शरणं गतोऽत्मि ॥ 








करृष्णगानम्‌ 


वनानि सस्यान्यवितं समथः 
पञ्चन्‌ त्दीयानिह चारयेयम्‌ । 
नियुञ्य कार्येषु ततः प्रभो त्व 
बरवीहि सामधभ्यमिद्‌ मदीयम्‌ ॥ 


मूकर्षणे पादपवधने च ` 
स्वामिन्‌ परीक्षां कुरु मां नियोज्य । 


¢^स्याद्‌वृष्टिरये! "तं मदुक्तराल्ल 
व्यथं यदि स्यान्मम दह दण्डम्‌ ॥ 


पल्ला यवामूरप्तमव रकि 


बाख; लियः सन्तु घुख महात्मन्‌ । 


मदाश्रताना च तथा परता 


साह्यं यथाराक्ति मया विधेयम्‌ ॥ `` 


वचं चतुषस्तमितं प्रभो खे 
प्रयच्छ मे मानसुरक्षणाय । 
दातुं परेषामपि वक्लजातं 


= (+ . (+ (+ 


क्रीखा प्रभो देहि विधिस्तवायम्‌ ॥ 
श्रते ठ मन्नाप्नि पिदाचचोराः 

वद्धूा करो वक्त्रमपीह भीताः । 
यथा भवेयुः प्रसुवयै| तादक्‌ 

काय त्वया शोकविनारानाय ॥ 





ज 


23. कृष्णः मम कुख्देवता 


56एण 6एण 10107 66 ©००७15 ५1611) 


स्वणं महत्वे यरसां समूहे = 
ममात्र मुग्धस्य भवन्ति चिन्ताः । ` 

तेभ्यो विमुक्तेः तयि कांक्षयाऽहं 
ङृष्णे | सदा तवां शरणं प्रपन्न | 


९[रद्रयभाता हृदयं दय्‌. 


मावरेय वासं कुरतः सदैव । 
नह ते मोचयितुं ततोमां ` 
कष्या । १ 


स्यक्त्वा मति खोकिककार्यवर्मे ्‌ 

दयसवा सतत विधाय | 
अत्रेव पृणत्वमवाप्तुकाम 

कष्ण / "ननन 
इतः परमे न हि दुःखमत्ति 

न चप्यधय न पराजयो वां । 
घमाभेब्द्धये त्रियमागेमेव्य  . 

कृष्णे | ,,,, ००००१००००००, ||... ` 


+> 


`. कृष्णगानन्‌ 


(कर्व्यमेतद्‌ विपरीतमेतत्‌?* 
इत्यासकं मेदमहं न जने | 
© ~ घ ६ $ . , 
अधमनाश कुर्‌ धमर्त 


कृष्णे | „५०१०५, ०५०५१०४; .॥ 
= @३ _ (३ ॑ 
दकशीयगीतानि 
5 65 &॥1& 55156 


००050 5 161/8 77 0 (-- ना @119 117 @ न्मी ७० 
सदुद्राविडो देशा इति प्रसक्त 
मधुप्रवाहयो विरातीव कणम्‌ | 
पितामहाधिष्ठितदेश एष ` 
इतीसि शक्तिरुदेति जवि ॥ ` 
वेदस्य सवेस्य निदानदेशः 
प्ररास्तवीयस्य निव्रापदेशः 
पम्मासपरभिः प्रियकन्यकामिः 
समाब्रृतो द्रविडदेरा एषः 


: 
न= 
७ 


॥ 1 


काविरिनघा किङ ताम्रपण्यौ 
पिनाकिनीक्षीरनदीमुखामिः 
अलङ्कृतरतेन परां समृद्धि 
धत्ते सदा द्राविडदेश एषः 





८५ 


८ 


भारकयारकान्य-सस्छृतानुवादः 


अगस्वयनामा द्रविडोक्तिरक्षी 

ररक्ष ये घुष्ट महाचटस्थः । 
भाग्यानि सवीण्यपि यत्र सन्त 

विराजते द्र।विडदेश एषः ॥ 
नीरान्धितीरे कुमरैतिनान्नः 

तपस्यतो भूमितलस्य निव्यम्‌ । 
देदयुत्तरस्यां वृषभाचलस्य 

स्यातोऽस्ति मध्ये द्रविडाख्यदेशः ॥ 


अनन्तव्रिद्या विलसन्ति यत्र 
कविश्च कम्बो मुवि यत्र जज्ञे | 

रोके यतो वाति च शाल्लमन्धः 
प्रकाराते द्राविडदेश एषः ॥ 


खषटरा कविं वल्टुव? नामधेयं . 
खकाय दत्वा प्रथितप्रमावः | _ 


“(दराख्प्पधीकार समाख्यरन- 


हाराद्रतो द्राविडदेश एषः ॥ 


दपानेमान्‌ सिंहल-जावकादीन्‌ 
ग्तवा ध्वजाः मनयुताः स्वकीयाः । 
अररा्पिता यवरवीरमुख्येः 


‡ ~" 0 "१ 1, 1. 4 
6 ° र + # + 3, ४ - 
॥ न ५". (व ज + 
$ र 0 ५ * -4.^ 
9 | 2 ५ 
९ 3 ~ 
~} 3 ५५ - # 4 4 
+ + 9: ८ -ः र; 
4. ^ 
४ ध 
११५८४ >. र 
र ४. 
# 








देशीयगीतानि 


न्योमस्पृो हेमगिरिं च भतत 
येवा समथौ मुवि पार्थिवेन्द्राः । 
कलिङ्गदेशः समरे जितो येः 
चक्‌ स्ति तैद्रीविडदेश एषः ॥ 


वाणिञ्यंन्ये विविधाः कठाश्च 
सवध्य चनि यवने च मिश्रम्‌ । 

अन्येषु देशेष्वपि विश्रुताना- 
मावासमूद्रौविडदेश एषः ॥ 


महात्मगान्धिपञ्चकम्‌ 
।॥। 
००6 {@ £| न 010ान्ण | 
आक्रान्तमन्ये रहितं समृद्धा 
तं भारतं शोच्यदशामवापतम्‌ । 
उद्धतुकामो यदमूस्वमत्र 
गन्धे] महात्मन्‌ जय नाव्यं] ॥ 


विधाय मुक्तिं भुवि पारतन्त्रयात्‌ 
विधाधनोन्नदययुतान्‌ मनुष्यान्‌ । ` 
कतुं वरिष्ठानकरोः प्रयते 
कीप्यौ त्वमाद्यो जगतो विमासि ॥ 
ह 


८९ 


10 


५9 


भार(तयारकाव्य-ससछृतानुवाद्‌; 


अस्मद र्‌ः 


(1067 10 @ 1001108४ 61 10801) 


हिमाद्ितस्ये। सवि नास्ति शैलः 
गङ्गासमा श्रष्ठनदी क्र चास्ति | 

्रन्थो न रोके किं वेदतुल्यः 

न भारतात्‌ ब्रष्ठतमाऽस्ि देशः ॥ 
महारथः योगिवै्पेतः 
 सन्मागगो नारदगानयुक्तः 
ज्ञानाश्रयो बुद्धकपैकपात्र 

खाकऽदधितीयो सुवि भसतोऽयद्‌ ॥ : 
दारिद्मुक्ताः मयवर्बिताश्च : 

दुष्कमहनाः दृददेरमक्ता; । 


घन्यः मधघुक्षीरफठैः समृद्धं 


स्ठुमा वय मारतदेशमेनम्‌ ॥ 


वन्द्‌ मातरम्‌ 
9196519 @ (7 66 &(॥717 *” | 
ने गण्यते जा।तमतप्रभेद ॐ? - ^, कः 
विप्रास्तदन्ये च समानभूताः ^ भयर 





॥ 
( 
| 





देश्जीयमीतानि 

सन्त्वन्यजाः, तेऽपि सहेव देशे 

जीवन्ति, बाह्याः किमु चीनवत्‌ त । 
न तेऽन्यदेद्या इनो द्विषन्ति 

ममः; ® © # @ 9 ¢ § 9 ७ श || | 

वन्तु वणी, न हि पारतन्त्र्यं 

देशस्य युक्तं, कहे कृतेऽपि । 

सहोदरा एव वय जगघ्यां 


शरम; 9 9 ह॒ @ & › 9 च छ न (~ | # 7 
५. । ब 


रेक्ये भवत्‌ जीवनमन्यथवे 
नारः; समबामदमनत्र बाध्यम्‌ । 
इद्‌ यदि ज्ञातमतो न चिन्ता 


नअम ८.०... र 


सम्प्राक्तमोन्नत्यामेदं समेषां 
व्यं समं त्रिराति कोष्षु स्यात्‌ । 
अस्माकमृद्धियदिवा मरतिः स्यात्‌ 
बषः ०.० ५ 
दिनानि दास्यैः क्षपितानि मला ; 
ब्रीडाजुषो दुःखविनशहेतोः । ` 
निधय शोकप्रदपारतन्त्यं ` | 


५९ 





जयतु तिटकस्य नाम” 
81705 &®४कन्ना (101) 
स्वातन्त्यनादो भवतात्‌ दिशा 
प्रयातु दास्यं नरकोपमं तत्‌ | 
नराः स्युरज्ञानतमोनिवृत्ताः 
जीयादमीत्ये तिल्कस्य नाम ॥ ` 


क 


चक्रे स्थिरं ज्ञानमयं गृहं य 
भवाख्यदुग निचखान तत्र | 
तरावदेवाठ्यमत्र तेने 

स्वतन्त्यकेतुं तिलको बबन्ध 


ऊ: खान्ध्तन्तारणपोतदपं स 
रकल्य भूतस्य विनाश्चतन्तरम्‌ । 
भ्प सदा व्रममधूपपिक्त अ ` व 
तनाम, पुस्त्र विब्रगोतिखेके॥ 


। नीतिसमूहः स 
147 14117 (11171 (7 ईः} | 
"®^. ® दा ५/7 ८५, ^^ 
स्वं वत्त नित्य विहरस्व धावन्‌ व 
निरीय मा तिष्ठ कदापि त्स | 
सव ्गिडित्वा क्रियतां विहारः 
कुत्रापि बाठे न हि पर्य दोषम्‌ ॥ 





देक्षीयमीतानि 


है वत्स! सर्मत्र चरन्‌ यथेच्छं 
एट्यत्र च्छो डयते यथा तु । 


| विचित्रवर्णान्‌ विहमान्‌ स्मीक्ष्य 

; प्रहृष्टचित्त मव बाङ नित्यम्‌ ॥ 

। क्तवा चरन्त मुवि कुक्कुटं च 

् कृत्वा समीपे विहरस्व बार । ` 


उष््टत्य चैर्योबतवायस च ` 
कारुण्यभावेन विभावय त्वम्‌ ॥ ` 


धेनु पयोवषमुचं जनानां ` ` ` ` 
अध्युन्नतां भावय बाख्वत्स। । 
सच्चाल्य पुच्छं निकटे प्रयान्तं `` 
श्वानं जनानां प्रियमित्रमाहृः ॥ ` 


वहन्ति निं राकट तुरङ्गाः 
कषन्ति भूर्म बूषभाः श्रमेण । 
जीवत्यजो ऽस्मानुपजीष्य तस्मात्‌ ` 


अधीष्व विद्यामुषपति प्रबुध्य 
ततः घुगानं कुरु चित्तहारि ।' 


मभ्यासमेवे कुङ्‌ वत्स नित्यम्‌ ॥ 





सवानिमान्‌ पाड्य वह} बा} ॥ ` ` ` 


कीडाविरेषेः विहरस्व साय- = ` ` . 


५४ 


भरतियारकान्य-सस्कृतानुवादः 


मा ब्रहि मिथ्यावचनं च वत्स] 


पैद्न्यकायं न कुरुष्व बाक| | 
रमापतिः साद्यकरः सदा नः 
तस्मात्‌ न दुःखं भवतीह विचित्‌ ॥. 


कुवेन्त ये धातककमं खाकर 
तान्‌ वत्स दृष्टापि च मास्ममेषीः। ` 

पाव्य तान्‌ मदय वस बाढ ` | ` 
तर्षा मुखे छीवनमेव कायम्‌ | `: 


हे वस्स! दुःखे निकटागतेऽपि 


हे बाठ| धेय न विमुञ्च नित्यम्‌ | `~: 
त्व सद्‌ा भ्रमपय विभाति । कर 
तन रायत्‌ तत्‌ सकर च इभ्लम्‌ |. 


आज्स्यमूखात्‌ प्रभवन्ति दोषाः $ अः 


कदाप मा लद्वय मातृबाक्यम्‌। 
स्दन्‌ 1 वाटो बख्वर्जितः स्यात्‌ 


धर्यण युद्धवस्वं ' सदैव वत्त] ॥ 
दमा सुव द्राविडनामपेयां `] 
नमच्छुरु व्व जननीति मत्वा । ` , त 
आवास्भूः पवैपितामहानां .. 


न्न न 1 "0 क न ब ज ॥ ए र ~ 
भव्येष देरास्तरमृतान्मनोज्ञः ॥.; 3 ` 








देक्षीयगीतानि 


अध्युत्तमा द्राविडवाग्बचस्मु 

प्रणम्य तां वत्स पठ प्रकृष्टम्‌ । 
भग्येयुतं भारतदेशमेनं 

दिनेदिने पूजय भक्तिपूवम्‌ ॥ 
दिश्य॒त्तरस्यां च हिमाल्येन 

सन्‌ दक्षिणस्यां कुमरीति सीश्ना । 
प्राच्यां प्रतीच्यां दिशि सागराम्यां 

सुरक्षित भारतदेरा एषः ॥ 


वेदाः समस्ता मुवि यत्र सन्ति 


यत्रामवन्नुनतवीरवयाः । ` 
अणण्डरूपासमकदिन्दुदेशं 
देवस्वखूपं हृदये भजस्व ॥ 


न जातिभेदः कुतोऽपि, भेद- 

वादः सदा पापनिदानमूतः । 
ये प्रीतिविधामतिनीतिमिश्व 

भवन्ति पृणोः प्रथमाः कुठे ते ॥ 
श्रीतिं परां दशय जन्तुर्वर्म 

सत्यात्मकं देवमवेहि वत्स! । 
सद मव त्व दृटचित्तयुक्तः ` 

स एष पन्थाः सुखजीषनस्य ॥ 


५५८५ 
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12 


14 


19 


16 


सागरयः 
( @ए 6ण 7510) 
पाठिका 

सायङ्काख्वेखा । तिरुबद्िक्केणि वीरराघव मुदलिवीथ्यां समद्रा 
युस स्थितस्य कस्यचित्‌ गृहस्य सौधोपरि श्रमापनोदाय शयान 
रसम्‌ । मदधिष्ठितप्रथमश्चाछायां चतुभ्येः पार््भ्यः दपेणवातायनेभ्यः, 
इि्ीरकवाट प्रदेरोभ्यश्च आगतः रमणीयः सञरुद्रषवनः तस्स्टं 
 एयन्नासीत्‌ । तस्य च वायोः सायङ्कालशोभया सह्‌ मेटनेन जनितां 
बन्ति आनन्दं च वणेयितुमह न प्रभवामि । “अहो! भद स्नात्वा 
स्व अश्वरकटं आरुह्य समुद्रतीरमार्गेण दक्षिणस्यां दिशि अडयार्‌ 
` पन्तमेत्य, मध्ये काञिदासीय शाद्ुन्तरं यां काञ्िटुपनिषदं वा सह 
` रीता, तत्पठनजनितानम्दानुभवपूवैकं प्रत्यागमनं वरम्‌ *" इति चिन्ता 
मे उदियाय । १ 9 
“अहहो! अधिकधनाभवे भुवि न केव नीचनानासुखानि, 
चिन्त्‌ उत्तमानन्तभाम्यान्यपि अस्माभिः प्राप्तु न राक्यन्ते” इत्यसंसि । 
तद्‌! मे मनः, “मूढ! सर्वेषां मानवाना ईश्वरो दिव्यं ज्ञानरूपं रथ 
अदात्‌ । स च यथेष्ट दिशो गत्वा सवाभिमतानि दरीनीयानि सवाण्यपि 
ष्टा, ग्त्यागन्तं॑ समयैः । तदुपयोगेन युखमनजुभूय, मतिक्षणं 


| ~ नच कटं कुतस्त्वं वाञ्छसि" 
घः निपात्य; वपा जनास्य सज्ीक्रियतामि''ति मदूदूतं 


॑ ८५ नरथ, 


सकस्पमाज्ञापयम्‌ । रथ भागत्य त 


क ` "रा 
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२ | 
ते ॥। 
रथस्य सामान्यरथानामिव न ता वेगो क । वहु र | 
नैवमपि न शक्नोति । हंषलप्ः किं क्रियताम्‌ १ । विद्यमानेन परिक व 
खलु कार्थ परिसमापनीयम्‌ । अतः त रथमारोहम्‌ । तमधि 
रयां दृष्टानि हरयानि तद्रतान्य श्चयाणि च प्रन्थेऽस्मिन्‌ रिष्यनै "व 
मा <४ $ ह । 
प्रथमाऽध्यार्यःः 

उपरान्तिटोकः 
~ (@561%०1 0 ७ (0)) 
निविचारभूमिः ॥ 
मदीयज्ञानरथं दृष्टा, “अस्मिन्नेव क्षणे खेदवर्जिता भूः यदि क 


4 । 
| १. 
॥ । 


वर्तेत तत्र मां नयः” इत्यचोदयम्‌ । अहो! छब्ध्वापि रथमेनं इयति 
दिनानि विचारमन्तरा मनोव्याङ्कुरतां च विना स्थातुम॒पायः मे ते 
ज्ञातो वभूव । उद्राख्टम्रकीटवत्‌ परितप्यमाने मन्मनसि तन्निषृत्त 
कमप्युपायमज्ञात्वा, कति नाम दिनानि विषण्णोऽभवम्‌ । अम्मम् 
इह खोकचिन्तास्मरणमात्रेण मनो "गभी" रिति बिभति । तद्वतां विषराक्त 
किमिति वदेयम्‌ { इमा एव चिन्ताः कस्यचित्पुरुषस्य वदनसौन्द 
सीतता, योवनमितीदं सवैमपि नाशयम्ति । नयनयोः प्रकारामपो 
तत्र दोपे, देहे वर्णमाछिन्य च उत्पादयन्ति । एभिः अधनैर्विचरियिं 
रलाटे रेखाः कपोलयोः वख्यश्च जायन्ते । मदीय कण्टस्थो मधुरखर 
भपययो । तत्र करः करकरे' ति कथित्‌ शब्दः प्रादुरभूत्‌ । बव 
असयोश्च स्थितं बलख्मपसरति । त्वरितगमन श्ञीटमपि रक्तं मरिन 
वि तः नि -सार्‌ छुबेन्ति । न केवरं शरीरं, बुद्धिमपि 0 . 
कद्‌ थयान्त्‌ | विस्मृतिं वधयन्ति। | धानविषया : सर्वे समये र मतिपथं | 


9 
९ । च 
ते शै 


4 


1 


ज्ानरथः 
ए ३ 
न्ति । अधीतं सव ऊषर बरष्टमिव निष्प्रयोजने जायते । ज्ञा 
नच 


1 । 
धत गगनमिव पकाङारदितं, भवति । कल्पनारक्तिशच शीते । अहो! 

रल्ाणाभष अतिसृह्माणा क्रिमीणां सामभ्य, वै्जञाःखरनिपुः 
रधायैमाणषु अरर्यघु कर्तमषु ्याधिरूपक्रिमिष्वपि न दयते । 1* 


नहे ज्ञानरथ ! त्वमद्य मां विचारलेश्रान्यै दश्च नयः 
ह्यदिम्‌ । तदा मन जगत्य रथे रुरोध । स लोको न तावत्‌ 
मयः । किं विचारभावमात्रेणाऽलम्‌ ¶ । सुलानुमवयोम्यः अन्यः 
| श्रित प्रदेशो भवत किं न स्फुरति? सवेथा विचारदाल्यदेदो 
रन्दोऽपि न स्यादिति मे भाति । उत्तरोत्तरेण किं वा-कारणं 
किमिति वक्तु न शक्यते । अथापि तत्र गमनं न मे रोचते ।` इति 
5 ॥ ` ति _ 
 कुपितोऽहे, “छी छी ! अज्ञानचित्त | तव सदा सभवन्तीं वेदनां 
वयङकरतां च परयन्नहं दयाविष्टः, कंचित्कालं वा त्वा निर्विचारस्थलं 
तैला तत्र लि्चिप्य रत्यागन्तभ्यमिस्यचिन्तयम्‌ । किं स्वमेव 
प्दसे" इत्यखण्डयम्‌ । पुनरपि यथावत्‌ मनः वक्तुमारभत । 
॥ मस्यां मोहिन्या महमव्यन्तं मरीतोऽस्मि | प्रथस कथमय 
गहे बभूव इत्येतत्‌ अतर विरदीकु न शक्यम्‌ । तद्हस्यम्‌ । + | 
च्छति काले अदमन्यः चित्तमन्यदित्याकारक भेदभाव ` वि 
 रणपथेवसायिनी प्रीतिः मोहिन्यामस्यां त्रेऽवधत । मनसाऽनेनानुभूयमाना 
| वेदनां असहमानस्यैव मे शान्तिखोकदशेने 
 भकारण मनः तन्निराकरोतीरद पदयतो 
बुगपद्जायन्त । नानाप्रकरिः चित्तमः धयितुमरेमे । 


। पुनरपि चित्ते मूटभ्रत्ययेन निमील्य नेत्रे आग्रदण तदेव सा 














चित्तरूपाया 


कि क ` का क 
मे कि 
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किंकतैन्यमिति मे न स्फुरति । ततो मनो ददीकृत्य, ^“ हेमन | पिष 


ऽस्मिन्‌ तव वचनमहं न श्रोष्यामि । त्वच्छरेयोनिमित्तमेव स्म 
मयाऽकारि । ज्ञनरथ ! सद्यो गम्यताम्‌” इत्यत्रवम्‌ । 


अनन्तरक्षणे उपरान्तिरोकं प्रापो स्वः। 





अत्युन्नतस्य दुगे प्राकारस्य द्रारमेत्य रथस्तस्थो । दूरादेव दुख! 
द्रष्टं शक्यत्वेऽपि मदीयज्ञानरथे. निकटंगते कवाटानि सद्यः खयं 
विघटिष्यन्त इत्यचिन्तयम्‌ । तथा नाभूत्‌ । किमद्भुतम्‌ ! ज्ञानरथेनापि 
प्रवेष्टु सराक्यः किमयं तावान्‌ पावनो खोक इत्याश्चय परवशाः अभवम्‌। 
चित्तमपि ततोऽपि सहस्रगुणमधिकं चकम्पे । मया सदह माितुमपि 
तस्य जिहा नाचछ्त्‌ । दुगेद्रारबहिःप्रदेरो एको दौवारिकः कृपाणहस्तः 
तिष्ठ्नासीत्‌ । अभ्निप्रभस्य हिमवतोऽपि एकेनैव प्रहारेण चूणीकरण" 
ससर्थवत्‌ भासमानस्य च तस्य कृपाणस्य उपरि, “विवेकः” इति 


नेत्रापदारिभिः अ्योतिभेयेः अक्षरैः छिखितमासीत्‌ । द्वारपाः 
“कोऽसि? कुत आगतोऽसि? इत्याह । 


८८ रा (~ 2 ~. # 
उपान्त खरकं दष्टरा प्रतिनिवतेनीयमिति बुद्धया आगमम्‌, 
दत्यभणम्‌ । तच्छरूतवान्‌ स॒ 'कटकटे" ति जहास । “कुतो हससि 
स्त च्छम । मत्यत्तसमदेत्वा सः हसन्नेव अवसेत । 
अभाग्य तन्मनः एकेकमपि क्षण बिमेति स्म| मम निमय 
नु । क्षटिति हारपाख्मालोक्य, नतात ! किमन्तः अ 
राक्यम्‌ ‰ वचनमेकं ब्रहि । कट्कलेति हसन्नेव वसे” इत्यपच 
| दारपाटयः ८ "उपरान्ति टो ११ ति स्वरव 
श्रबणपथं भवि दि ने तव च महदन्तरमस्तिः | पर | 
राप्दव) उक्त्वा ततः, “मा कुप्य । तात | 


(मम 


चानरथः ॥ 
५ 


तोकं साधारण नाटकञालामिव मत्वा स द्रष्य इति यत्तवमयोच, 
हन्ने हास्यमजनयत्‌ । खोकमेनमागच्छतां सामान्यत; तैव यक. 
। अप्रसक्तिः इत्युच्चः जगाद्‌ । नि 


“तदस्तु नाम । अस्माभिः किमन्तः प्रवेष्टुं शक्यते । कपया रहि 
रे 












। “साधारणतया त्वमन्तः गन्तुमहेसि । सर्वेषामपि जीवानामिदं 
्तृस्थानम्‌ । अत्र नागन्तव्यमिति निरोद्धुं नाहमधिकारी। अथापि 
त्या सहागतस्य मनोनाश्नः अस्यासस्यवस्तुनः वैराग्यदुरीमतीव्यान्त- 
मनयोग्यता नास्ति । तत्प्रविष्टमात्र अम्िलोक प्रविष्टतूढप्रतिमेव 


| १ 


इयेत्‌'` इत्याह । 


। आदौ  उपञ्चान्तिढोकनामश्रवणानन्तरमेव यन्मनः चकम्पेः 
तत्र न गन्तव्यमिति तत्‌ यन्मां प्राथेयामास, सन्निहिते च दुग॑द्रारे 
मदे वतायाः पुरतसितष्ठन्‌ अधमराज इव नष्टस्मृतिः यच्ाविभेत्‌ ; 
सर्वस्याप्यस्य कारणं किमितीदानीमेवाज्ञासिषम्‌ । ततस्तट्लोकगसन 
चिन्ता अपासरत्‌ । -चित्ते सुग्धोऽदह तद्विनाशय केवलमहं पर 
सुखी भमवितुमेच्छम्‌ । 2 


“मया किं कव्यम्‌? वृहि" इति दौवारिकमप्रच्छम्‌ । 


“अरे! मनुज! नष्टे किल चित्ते उपशञाम्तभेवेत्‌ । यावत्त नश्यति 
तावत्‌ निर्विचार वर्तेय? इति स्मरणमेव ब्रेथ । मनोनाम्नी इय जयतः 
चिन रूपान्‌ राक्षसान्‌ अनवरतमसपादयन्ती वततत । | राक्षस्या तस्या 
; तव नाचाप्यपगच्छति । पदज्ञा पराप्य ततस्त्वं स्वयमेव गन 
श्तोषि । अद्य गम्यतां पुनरागमनाय इति परत्यत्रवीत्‌ । 
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सद्यो, दुर द्वारपालक इस्येतस्सर्बमन्तर्हितमासीत्‌ । अपेक्षणे ` 
तेत्रे अन्धकाराघते अभूताम्‌ । निमील्यचष्चुषी अद्राक्षम्‌ । पुनः ` 
वीरराघवञुदल्वीथ्यां गृहस्य सौधोपरि खदरायामेकान्ते शयान. 


सात्मानं समुद्रपाश्चभ्यः रम्यवायुप्रसर चापदयम्‌ । 


“अस्तु; गतं गच्छतु । उपशान्तिभाग्ये इदानीं मे नारभ्यत | 
तथापि न चिन्ता । अभाग्य चित्तं हवा एकान्ते केवखमानन्दमनुभविु 
यदहं यतेय, तत्छरतध्नछृत्यै किर भवेत्‌ । मनसा सम्भावितान्‌ 
विचारान्‌ , बाधाश्चाखेचयता मया तन्मूढ खञ्धानि महान्ति श्रेयसि 
व चिन्तितानि । आदौ लेकजीवनस्येदं मन एव निदानमवतिष्ट । इं 
परत्रह्य इत्येव वक्तु श्चक्येत । तस्य मां विना, तदन्तरा मम च के व 
यददः सन्ति ?। तद्विषये द्रोहे मया कथ नाम विधेयः ¶ । सन्तु नाम 
वहृकोटिसंख्याका विचारास्तन्मूखाः । न तावता हानिः । चित्तनाशानन्तः 
अनन्यटभ्योऽपि एकान्तवासरूपोऽयमुपञ्ञान्तिलेको न मे रोचते' 
इति निरणेषम्‌ । “उपराम्तिरिति उद्धोषयतो जनान्‌ महाज्ञानितुस्यान्‌ 
महरपितुतल्यांश्च शमघमानाः सर्वेऽपि मृढा द्रोहचिन्तकाश्चेति 4 
प्रतिमाति" इति मनस्येवाचिन्तयम्‌ । 
धि 


एवविधां मम चिन्तां ज्ञात्वा मनः, “हा तात 1 इति द॑ ति। 


9 विगतवेपथु विचाररहिते च।भवत्‌। ममापि महान्‌ मोदः सम 
मनोरूपायं मोटिन्ये चुम्बितमेकमदाम्‌ । 


भयः पोः अमय जक, 
णी म 


| 


(~ ष 


द्वितीयोऽभ्यायः 
ध्‌ © ५ 
"न्वत्र; 
(आनन्दलोकः) 
परेद्युः, “अद्य छत्र गच्छेव" इति चित्तमप्राक्षम्‌ । 
“तत्‌ खेद वर्जित आनन्दमय  छोकमेत्य प्रतिनिवतोऽवहै' 
इत्यूचे । 


“सम्यगवबोचः” इति सहषैमभिनन्य, ततो यथापूव. ज्ञानरथ- 
आरूढो गन्धर्वलोक मयासिषम्‌ । तत्रत्यानि दयान, अनुभूताच्च 


भोगाः यथाशक्ति तद्रूपतया अधोनिर्दिदयन्ते । तत्र केचन भोगाः 


धसमदेङीयधमोचारणां भिन्ना इति अस्मदीया एव यदि मन्येरन्‌ , 
तते मयि दोषो नारोपणीयः । भारतदे रोऽस्मिन्‌ इदानीन्तनः 
परतन्त्रजतैः “दं सुख धमैविरुद्धे “तत्काय निषिद्ध इति 
उच्यमान धर्मोपदेश श्रुतवतो मे वस्तुतो विस्मयो जायते । 
महिदेवपरम्परायां आगता अपि अस्मदशीया इदान रोके रिथितेभ्यः 
सर्वेभ्य अनतागरिकजनेभ्योऽप्यधमा दरयन्ते । अरण्येषु, ससद्रेषु च 
बिवस्त्रा मगप्रायाः सच्वरन्ति । श्रोत्रनासिकोष्ठमागेषु रन्ध्राणि कृत्वा 
तत्र शद्भुवख्यादीनि  धास्यन्त पत्रविरोषाङ्कितश्चरीराः जना भप 
श्ातन्त्येण व्तेन्ते । तादश महद्वाग्यमपि अस्मदेसोया 
नाप्नुवन्‌ । अत्र विद्या माछन्यमवाप । प्रतिशत नवति 
संख्याकाः जनाः अकारो छिख्यतामिति चेत्‌ तत्स्थाने 
शण्डामिकां विलिख्य गजेखनचतुरा भवन्ति । रास्त्राणि 
स्बौण्यपि कीट भद्वितान्यासन्‌ । अस्मदेरास्य ्ञानकोशरक्षकस्थाने 

“ , ऊअथैज्ञानमन्तरा, असम्बद्धान्‌ कांश्चन मन्त्रान्‌ 


स्थिता विप्राः स र । ५ । (~ 
ऋदारगवमेका इव केवयु्ारथन्तः यथावस्थितं तदथेप्रभावे ईषदपि 


८ भारतियारकाव्य-संस्कृतालवादः 





न जानन्ति । महषिक्रुप्रसूता भूसुराः ऊषिकमं छर्वन् । नीचानभिल 
सेवकत्या धनाजेनपूर्वकं जीवन्तः इतोऽप्यसंख्येयैः नीचकैः काल 
यापयन्तीत्येतत्‌ सवेजनबिदितमेव । अत्र कलाः स्वां टपर बभूवुः । 
वीय नष्टम्‌ । बलं, सुखं, भाग्यमित्येते उत्तम पदार्था अपि विनष्टा 


भ स, चरेण | 
भासन्‌ । खिन्नमानसेः दुबेखकायेश्च परतन्तरजनैः महता च्रे | 
जोवनं क्रियते | 


आनन्दमयस्य गन्धवंोकस्य वर्णनावसरे खेदभूयिष्ठं भारत- 
देशमधिकृत्य कतिचन वाक्यानि च्रवतो मम दोषान्‌ पाठकाः 
सहृदः सोढा मामनुगृहीयुरिति प्रार्थये । देरोऽस्मिन्‌ धमे च सर्वथा | 
छपे, गन्धर्वखोक मधिकृत्य ` ठेखनमनुचितमिति केषांचित्‌ 
भायात्‌ इति मे विवेकः समजनि ) | 
निणंयाधिकार 4 नास्तीत्यमुमंशे सविनयं निवेदयितुमेव 
तान वाक्यानि मया ्यषटिस्यन्त । न | 





अन्यन्च, गन्धवलोकमवाप्य, #॥. तत्रावडातयां 


(भ आनन्दमग्नो- 
कष | । मनोहर सज्ञोतभ्वनिः शुश्रवे | स्वर्णकण्डीनां | 
नमरणा रीङ्कार इव सं ध्वनिरासीत्‌ , 
चितमुपमानम्‌ । प्राणस्यान्तः 


\ चन नवप चु्वत इव ॥ 0 
तस्य॒ ध्वनेः किमुपमानं वक्तव्यमिति मे ॐ स्फर । । ष . 
ध्वनिः {7, कुत आयाति» ! इस्यचिन्तयम्‌ , ` रत्‌ । “कोऽयं ' 
भवत्‌ | चश्ुषी प्रवद अभूताम्‌ । तच स्थितानि तेर सुद्धिगोचर- 
गोपुराणि, नाटकाखाः , किं बहुना सवांण्यपि गाने, आख्याः „ 
चन्द्रकिरणा दव स्वणेप्रभामयान्यास । एवं णि रभ्यज्ीतल 
प्रभृतिषु तत्र स्थितेषु वर्त्वन्तरेष्वपि नाष भशियततिका- 
प्भामद्राक्षम्‌ । गफ क्तो - धमिन ॥ 


#॥ + 
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पाठकमहोदयाः ! वर्षतो व्ृष्िरहितायां सायङ्काख्ेलायां 
दुद्रतीरे वाद्कासूपविरय, नभसः प्रतीच्यां दिचि सूरयेऽस्तङ्गते 
। तकिरणानां म्राच्यां दिशि स्थितेषु मेधेषु, तन्मध्यवर््याकाराभागेषु 
च पतनेन जायमानं नानाबिधमद्‌भुतं वणवैचिच्यम्‌ अपि नाम 
। भवद्धिः कदाचित्‌ दृष्टम्‌ ? । परतन्त्रदेदोऽस्मिन्‌ प्रकृतिसौन्दर् 
दृष्टा भाहादितुमवकाञ्चः असकृत्‌ भवतां नैव छभ्येत । अथापि 
तथाविध दर्यं एकवारं वा भवद्भिः किं न दृष्टं स्यात्‌ ? तस्मिन्‌ 
दृ सति मयाऽनुमूतः गन्धर्वछोकस्वभावः भवतां यथा विदितो 
भवेत्‌ तथा किच्िद्क्तु शक्नुयाम्‌ । छोके च तस्मिन्‌ द्रवीभाव- 
स्वभावमूयिष्ठाः नानाविधवणेभेदा एवारक्ष्यन्त । चन्द्रकिरणानां 
मोहनराक्तिः तेः सह मिश्रिता वभूव । 

। प्रभायामस्यां मधुरगने च मय्यानन्द्परवदे क्षणं तिष्ठति 
काचित्‌ गन्धरववेयुवतिः मम पुरतः आविभय, “आगच्छ मनुज 
युवक! ” अस्मह्टोके श्थितान्‌ नूल्नान्‌ विरदोषान्‌ सर्वानपि ते 
्रदशेयामि” इति हस्तेन हस्तं संयोज्य मां निनाय । युवत्याः 
तस्या आकरृतिविदोष दष्टा अहे मुग्धो ृच्छितश्च भवेयमितीयं 
चिन्ता मे प्रादुरभूत्‌। परन्तु, मनो ददीकरस्य तां समीक्ष्य “इतः प्रस्थानात्‌ 
पूर्मेकं प्रच्छामि भवतीम्‌ । तस्योत्तरं दातव्य" मिव्यवदम्‌ 
"पच्छः इति स्वर्णवीणा मनुष्यवाचाट्पन्तीवसाऽवदत्‌ । 


। “मघुरोऽयं ध्वनिः मां परव्चयति । तत्कुत आयाति ९” 
| हत्यभणम्‌ (क ५ | 


"पर्य उपरिभागे इत्याह । नीलखाकादो तारागणमभ्येः 
` तमासीनं चन्द्रमदरा्षम्‌ । | 


भारतियारकान्य-स^ ५" +। द # 








-{ @© ई 
नतस्य किरणाः इत्यूचे 4 4 
सम्बन्धः ` इत्यग्राक्षम्‌ । | व 4 | ् 4 
चन्द्रकिरणानामेष ध्वनिः स्वाभाविकः । अयं च श्ट 
लोकेऽस्मिन्‌ स्पष्टं श्रूयते । भूलोके जनानां भोत्रपथ नायाति । 
परन्तु, तत्रापि महाकवीनां श्रोत्रयोः ध्वनिरेष श्रूयेत इत्याह । एत" 
| श्रतवतो मे तन्मयत्वमभवत्‌ । तया युवत्या सह पादमागेणाऽगाम्‌ [८ | 
"'उड्यस्व' इति साऽत्रवीत्‌। ` । च 


अहयुचैः हसन्‌ , “मागुडयितु नु आदिश्चसि ? इति कथय 
चकरितोऽभवम्‌ । 

क्षीरवद्तिधवल दर पक्षौ तस्यां रि थतावपदयम्‌ । पूवैदशीनसमये 
मामावजयन्तीमिव स्थितां तां युवतिमधिकृत्य किञ्चिदरणेयानि ष्‌! 
क्थच्चि्यतिष्ये । 


चन्दरभभाशञोभि वदनम्‌ । तदुपरि उयङ्गखप्रमाणः उन्नतः कुसुम" 


। रि ऽल | _ 3 
नमित पकरोऽ्पकिरीटः । जभकषयसवरूपां अपि परेषां भक्षण. 
ष्वा इव स्थिताः दन्ताः । । 


शये , क । | 
र  इ्भपमभि ; अविकृतो दिव्य आकारः । खषा ' 
करो । भूक न्दी विचयुष्छक्ति प्रसारयन्ताचिव स्थितौ ४ 
अस्याः व नावसर गन्धर्वच्छायेति कथने सम्प्रदायः । । 
| त छायं ० . दिव्य 
छाया । ॥ किमिति वणयेयम्‌ ! दिव्य आकारः | 


ज्ञानरथः ११ 


। “भूलोकस्थितोऽपि त्व्‌ गम्भोराभिरेषिमि परयसिःः इति 
दवक्येन मे छजामुत्पाद्य; (सदा चिन्तामग्नो मा भूः । क 
त्याह । | 
। किंनामधेया स्व! स्यच्च्छप्‌ । सम्यगस्ति, मर्यकं वत्य 
वरमेकं भाषसे । मन्नाम्ना किं ते? = 


"त्रहि, परयेयम्‌ । 






“पवेतक्रुमारीति कृतनामधेयाऽहम्‌ । कुमारीस्यपि मामाह्ययन्ति 
समीचीनम्‌ । त्वन्नामोचायै मया त्वं किमाकारयितु रक्या १ 
८ अस्तुः > 

। “तथेव” हे पवैतङुमारि ! कथमहमुदडयेय १ “तवेव मे पक्षौ 
तः किम्‌?" इत्यप्राक्षम्‌ । 

। इहागमनससयये मयि किं पक्षो त्वमपरयः ? 

। त्वन्मुखं हषा त्वन्मयतां गतेन मया तक्किमित द्रष्ट 
कवम्‌ । उङ्यनप्रस्तवावारम्भसमय एवाद्राक्षम्‌ 















पश्चात्‌ स्तुतिः क्रियताम्‌ । कथय, किमादावेव पक्षौ रृष्टिगोचरो 
~ प॒ | 99 

८८ न ररयेताम्‌ः 4१ 

“अस्मिन्‌ लोके उड्यनसङ्कपे कृतमात्रे श्वेतमयो पक्षो 
` भवतः । उडयनीयमिति त्वमपि मनसि सङ्कस्पय ` । 


तथव | | 
सम्प्रति मचचक्ुषोरन्तः त्वदाकृतिं पशय" 





१२. भारतियारकाग्य-सस्कृतालु वादः 


दिवाप्रका्य इव॒ भासमानायां चन्द्रिकायां कुमायाः रमणीय | 
धवेवे * ॥ 

नेचयोरन्तभागे एकाम्रतयाऽपरयम्‌ । तत्र गन्धश्चैवेषेणावस्थिरता त 
पदयतो मे महान्‌ विस्मयोऽभवत्‌। अहो स्वप्नेषु, मया दृष्टोऽयै 
मदाकारः । आमयरहितः सङ्कोचशल्यः भूसम्बन्धवजितः सुन्दरमयश्च । 
सदो मे द्वौ पक्षावाविभतावहमपदयम्‌ । मदीयरूपेषु जातं 
विचित्रपरिणामं रष्टरा तुष्टः सन्‌, अर्हं सद्यः कुमाया सुखमपि 
व्य्टोक्रयम्‌ । मन्त्रयोः सङ्केतेन मन्मनसि उदू भूतमाराय सा 
व्यजानात्‌ | "क 

“अहो ! मचचक्षुषी पर्येति तां प्र्युक्तवस्या मया किट 
वह्पराद्ध "मिति सा उचे | 

“कुतः? इत्युक्त्वा अहसम्‌ । । द्ध 

इयन्तं काठ मनुजदेहधारिणं त्वां गन्धवेरूपधारिणीं मां मता 
्रवृत्तिमकार्षीः । इतः परं मामपि आत्मना तुर्यां मस्यसे 1" 

-शप्रियरूपिणि ! प्राप्रेश्चयस्यापि मे त्वहजैनजनितं छुतृहं 
नापगमिष्यति । अथापि त्वत्साम्यमह छन्धुमिच्छामीस्येतत्‌ तव सन्तो 
षायेव खट भविष्यति ? ° 

८ सत्यम्‌ 9 

ततः उभयोः नेत्रे मिथः मिङिति अभूताम्‌ । 

् ५० + ्ः 

` चश्चुषोः परस्परं मेलने वचसा किं प्रयोजनम्‌ ? ॥ 

` उड्यस्व'” इति कुमारी जगाद्‌ । 

नूतनतया हृदयप्रोत्थेन प्रमोद्रेकेण वा पक्षयोः साह्येन वा स्वभाव 
जयस्कान्त अनुसरन्त्याः च्या रीतिमनुसत्य वा अहमपि तामा 


ज्ञानरथः 


-यतं उडयनमतिसुलभ स्वाभाविके ॥ 
भा लकं चावरतिष्ट, तेन प 
५ उद्ये" इति बुद्धिरेव न तदानीमुद्‌भवत्‌ | १ 9 पथि 
(त्र याहि | तव भवन प्रति किम्‌ { "2 रत्यप्रच्छमप्‌ | 
“ममेदं गृहम्‌ । तस्येद गृहम्‌ । इत्याकारकभेदवुदधेरतर प्रसक्तिरेव 
(ति । इच्छाखोकोऽयम्‌ । पक्ज्ञानदशायाभिवं सम्पूणोनन्दद्शायामपि 
िदबुद्धिमौसेत । अत्र स्थितानां भवनानां सर्वेऽपि स्वामिनः । सर 
श वसतु प्रभवन्ति । समुद्रपरिसरे स्थितं सुगम्धभवनं प्रति त्वा 










“मेदोऽभेद इत्येवं प्रोढाभिवेचोभिभाषसे । कुत्र वेदान्तमपठः!. 
 भोगस्थिति सम्यक्‌ जानताम द्वैतज्ञाने सख्त एव जायेत । अज्ञात- 
गैरुच्यमानमद्वेतं मिथ्यैव । भूलोके तथाविध ज्ञानाभिनयो वहु 
ह्वयते । अस्माकमपरोक्षज्ञानमतियुखमम्‌ । परोक्षज्ञानमपि तथेव । इत 
प्ान्तिखोको नातिदूरे वतेते । भोगमूर्तविष्णोः योगनाथस्य परम- 
वस्य चाभेदे कं न जानासि स्वम्‌ ?1 इदं सवेमसतु । ज्ञानविचारस्य 
नवमवसरः। अधः सवेच्र दृष्टं प्रसारय" इति साऽऽह । 


। नगरे तालृक्षद्योन्नतप्रदे शे डयमानोऽहं गन्धवोक भवनानि, 
र । _ ९ 
्वीतरालाः, क्रीड।मण्डपाः तद्रतवेचिघ्याणि एतत्सव पर्यननगच्छम्‌ । 


 उड्यनोद्धव आनन्दो न साधारणः । भूरोकव सिषु जन्य पक्षिण 
। एत नितरां सुखमनुभन्तीति मन्तव्यम्‌ । जलप्रवाहे पवनं कंचित्कार 


इवम्‌, आकारो यन स्था सुखावहम्‌ । तत्रापि क 
 भचित्‌ त एव 

मागेस भूता य लभ्येत, यावल्जीवमुडयमा । 
कअ | व्योमयाने निमाय 


। 'धवेभोगमादश्च करत्वा जीवन्ति पाश्चात्याः 
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॥ तिसुखम स्वाभाविके 
यत उड्यनम्‌ विके चाबतिष्ट, तेन पक्षो स 
(व चय इति बुद्धिरेव न तदानीयुदभवत्‌। ` ए 


“रत्न याहि १ तव भवनं प्रति किम्‌ { `" इत्यपृच्छम्‌ | 


“मेदं ग्रहम्‌ । तस्येदं गृहम्‌) इत्याकारकभेदवुद्धेरत्र प्रसक्तिरेव 
{ति । इच्छाखोकोऽयम्‌ । पञज्ञानदश्चायामिव सम्पूणोनन्ददञायामपि 
मेदबुद्धिमौसेत। अत्र स्थितानां भवनानां सर्वेऽपि स्वामिनः । स्व 
वत्र वस्तु प्रभवन्ति । समुद्रपरिसरे स्थितं सुगन्धभवनं प्रति त्वा 
तप्यामि । ` 


"सदोऽभेद इत्येवं प्रोढाभिवैचोभिभषसे । कुतर वेदान्तमपठः^ 
मरोगस्थिति सम्यक्‌. जानतामद्ेतज्ञानं स्वत एव जायेत । अज्ञात- 
मेतेरूच्यमानमद्रैतं भिष्यैव । ` मूलके तथाविध | ज्ञानाभिनयो बहुं 
च्यते । अस्माकमपरोक्षज्ञानमतिसुखमम्‌ । पसोक्चज्ञानमपि तथेव । इत 
सङान्तिखको नातिदूरे वतेते । भोगमू्तर्विष्णोः योगनाथस्य परम- 
शिवस्य चासेदे किं न जानासि त्वम्‌ १ । इदं सर्वैमस्तु । ज्ञानवि चारस्य 
नायमवसरः। अधः सवैत्र दृष्टं प्रसार्य ` इति साऽऽ । 

` ~, ~> 5& गन्धधेखोक भवनानि 

नगरे ताखशरक्षदयोननवप्रदेशे डयमानोऽद क 
ङ्ोतश्चाकाः, क्रीडामण्डपाः तद्रतवैचित्रयाणि एतत्सत परयन्नगच्छम्‌ । 
जानन्दो न साधारणः । भूलोक "भ जन्तुषु पक्षिण 
मन्तव्यम वाहे पुवनं कंचित्काटं 

„ ---वमनभन्तीति मन्त । जखप्र 

प्व नितं छा डयने सवैथा सुखावहम्‌ । तत्रापि पैतछ्ुमारीव 


एवाबहम ; अका = यदि लभ्येत, यावजीवुङ्यमान एव स्याम्‌ । 


| यभत । 
मनक तय जीवन्ति पाश्चात्याः. । व्योमयाने निमाय 
न्धधेभं 


मि 










१४ भारतियारकाव्य-संस्छृतानुवादः 


प्रवतेयन्ति । परन्तु तमोगुणभूयिष्ठास्ते स्वकीयां नन्यचातुर्य आनन्दमय 
मर्गं प्रयोक्तुं न जानन्ति । निर्मितानां व्योमयानाना प्रवतेनपद्धत्यां ` 
सम्यगशचिक्षितायामेव भाविकाल्युद्धे नभस्येव भवेद्रेति अ विषय- ` 
मथिङ्कत्य बहुधा विब्रषटुमारेभिरे । युद्ध, मारणः इत्यदिविषयेष्वेव 
स्था दत्ताबधानास्ते, अत्र विषये तद्लुसतैमसमथा भवन्ति । | 


अन्यच्च, यक्षलखोकं प्राप्तवतो मम प्रथम अनिवार्यो मतिध्रमः. ` 
विस्मयश्च अभूतामिति पूवैमवोचम्‌ । कमेण तयोर्निधरत्तयोः सतोः 
ञआनन्दानुभवमात्रसैवरिष्टमासीत्‌ वेशं नद्धौ उदभवत्‌ । उपस्युत्थाय ` 
सुख संशोध्य, समुद्रतीरमेत्य परयता, यथा सश्च स॒सपष्टं साक्षात्कतु शक्यं 
मोमारमण गच्छतो ममापि अधोभागेषु विद्यमानाः सर्वेऽपि विषयाः 
तथा ससष्टमदरयन्त । तदा मया दृष्टानां सर्वेषां विषयाणां सामग्रधेण 
निरूपणाय सहसखादप्यधिका अध्याया अपयाता भवेयुः । कतिपयानेव 
विषयाननत्र निदिंसामि । 

कन्दुकत्रडा 

कस्याचित्‌ वेदिकाया उपरि गन्धवेवाराः कुसुमकन्ुकेः 
न्त आसन्‌ । तानि कन्टुकानि स्थल्पद्ममयानि । 

ठको बाटः, “अयि रसिके ! कन्दुकं स्वेथा मत्करस्थस्य 
दण्डस्याकभ्ये कृत्वा वुद्धिपृवैकं वक्रमागण मन्मुखमुदिर्य क्षिपसि । 
तरेत: परम्‌ स्वया सं विहरिष्ये इत्युवाच । एतत्‌ श्रतवन्तो बाल! 
स्वै (खली रिति जहुः । एवे सवे बालाः एकीभूय भाषमाणा. 
अन्योन्य संघट्रयन्तो हसन्तश्च बचा क्रीडां चक्रः । परन्तु स एको बा" 

क त स्पाटिकमयासने एकान्ते साचीभूय अधोऽवनव 

स्थलपद्मसवण टिकमयासन पका भू) 
तां क्रीडां पदयन्नवतेत । 
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, प्वेतकुमारां दृष्टाः (तत्र एकाकी कश्िदुपविष्ठोऽस्ति किल १ 
कनेऽसौ बालः ¶' इति अप्रा्षम्‌ । 











। “मम सहोदरः सः । चित्तरञ्जन इति तस्य नामधेयम्‌ । 
बालोऽप्ययं छदे वतायाः कामधेनोः अनुप्रहपाग्रीभूतः जन्धेरबाखकैः 
ह करडितुमनिच्छन्‌ , कथानिमोणेन रम्यदिवास्प्रद्रोनेन च काठ 
ति। पूवे किरीटरामोपरि कन्दुके प्रयुक्तवत्यां रसिकानाम्न्यां 
(कन्यकायां चित्तरञ्जनः दिव्यं प्रेम प्रदोेयति । अद्य यां काश्चित्‌ कवितां 
ये रचयतीव । आह्याम्येनमहमत्र । तस्य काव्यश्रवणे किते 
ञमिमतम्‌ (` इति सा वभाण। 
हि 





ससम्ध्रममह, ““निरधिका प्रीतिः तच्छबणे"" इत्यत्रवम्‌ । 










 वलेनाधिष्ठितां .दिशमवलोक्य पवैतछुमारी हस्तसंज्ञामकरोत्‌ । 
क्षो प्रसाये निमेषमात्रेण आआवाभ्यामधिष्ठित स्थलमाजगाम सः। 


 तमाश्छिष्य चुम्बितं दत्वा, अयमागतेाऽस्ति अस्मह्लोकदरोनाय । 
अतिथिरयम्‌ 2 इति कथयन्ती सा मां निरदिशत्‌ । “ बन्दे मातरं " 
इति कथयन्‌ स वाख मां ननाम । आरिङ्गथ ते मूधन्युपातराय, 
भ्चीमैचनानि तस्मै अवोचम्‌ । ततः अपाज्ञ' पवैतछुमारीं दष्टा 
कविताविषयै तामस्मारयम्‌ । 

। न्ती सा, “वत्स ! रञ्जन ! हृदय एव यां कवितां 


अनुजं पय ॑ 
ए श्रोतुमये वाञ्छति ` इत्यभाषत । 


त्वमरचयः ता रुहि । 
बाड इषद्‌ व्रीडामगमत्‌ । 
«वृत्य व्रीडा माकाषीः । वद + इत्यहमवोचम्‌ 





क । + 4. 


१६ भारक्तियारकान्य-संस्छरतानुवादः 


रसिकया कन्दुकप्ेषण, तेन किरीटरामस्य कोपजननमित्यसं 
विषयमधिकृत्य, भूखोकस्थितम्राकृतभाषासमायां मघुरपदगुम्मितायां ` 
गन्धश्रभाषायां चित्तरञ्जनो गातुमारभत । पवेतछमायौः भरातुः कण्ठो ` 
मधुर आसीदिति किन्तु टेखनीयम्‌ ‹ ” 
 मदनोस्सवः 
अतीतेषु कतिपयेषु दिनेषु आवयोर लुमति छब्ध्वा, चित्तरञ्जनः 
अपागमत्‌ । ततो नभोमार्गिणावां अगच्छाव । चन्द्रकिरणेषु जातो मधुर- 
ध्वनिः, भवनेषु नानामोगैः काट यापयतां गन्धवयुवतीनां वाखानां 
यूनां ब्रद्धानां च अदूभुतदृर्यानि च प्रयाणवेखायां मेऽतीव मनो- 
हराण्यासन्‌ । भूोकवासमनुभवति मयि भोगेषु विदयमानान्‌ इयतो 
विदोषान्‌ कात्पनिकटष्टयापि नेवाद्राक्षम्‌ । किच्चद्‌ दुरं गत्वा पवेत- 
कुमारी, “तत्र परय” इत्युक्त्वा मह्य यकिच्िदशेयामास । 


“अहहो ! अहहो ! कस्तत्र विदोषः ¢` इति मया सा प्ट । 


अतिविपुरमेकं भवनं तत्र दरदो । पञ्चाश्स्सहसरादप्यधिका जनाः 
तत्र सम्मताः स्युरिति मेऽस्फुरत्‌ । महान्‌ सङ्घः । अत्रत्याः भूेक- 
वतिं जनसद्क इव अन्योन्यं सघट्रयन्तः स्वयं पतन्तोऽन्यान्‌ पातयन्तः 
अन्यान्‌ पादेन मदेयन्तः सङ्छुचितवदनाः खिन्नगाच्राश्च नावतेन्त । 
गन्धवेसमूहं॑प्राप्रा इमे सच्रारवेखायां परेषामीषदपि बाधामजः 
नयन्तः प्रसन्नवद्नाश्चासन्‌ । पुरत आगच्छन्तीनां स्त्रीणां मागेदानाय 
इमे सद्यः पक्षौ प्रसार्य, उपयलटुत्य तासां गमनानन्तरमधोऽवतरेयुः। 
मनोहरं महान्तं चेमे सङ्ग पश्यतो मम, महदाशवथेमभवत्‌ । गनध 
्राप्ा इमे अन्योन्यमािङ्गम्ति, -चुम्बन्ति, कचिद्िनीता अय 
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। -मष्ुषैन्ति । दसन्तो भाषन्ते च । एषु कियान्‌ सेहः) कियान्‌ 
र ८ 

विनयः! सवेमिदं वणेयितुमेव न शक्यते मया | 
` अयि पवेतुमारि ! कस्तत्र विशेषः १ इति तामप्रच्छम्‌ 
“भवनप्रान्ते मण्डप्र एको वर्तेते । टरयतां सः । 
€ ष 9 ११ | 
“तत्र जुकवाहनस्योपरि किं निक्चिप्रमस्ि? । 
"मदनविग्रहः 9१ | 
''तस्योतसवः” इति सा जगाद । 


मदनस्य तां प्रतिमां पदयन्नहं अनुपदं निेष्टोऽभवम्‌ । 
“हे कुमारि ! केनेयं निर्मिता प्रतिमा ? `” इत्यप्रच्छम्‌ । 
“अस्मदेश्लीयरिल्पिमिः” । 
अद्यत्वे भारतदेदो क्रमेण व्य प्राप्य, अन्ततो नष्मराया 
` क्षिस्पकखा मे स्मृतिपथमाजगाम । 
| "'अहदहो ! गन्धवैलखोकमवाप्यापि स दरिद्रो देशः न विस्तः ? 
। इ्युचैरकथयम्‌ । 
| "“कद्ित्काङ अद्य गन्धरवेरूपं प्राप्रवानपि त्वं, जन्मना न सेदं 
| प्राप्रोऽसि इतीदं जानीदि" इति पवेत्कुमारी मामुवाच । 
"ततस्तु एवैविधाः प्रतिमाः भवदे किं बहुसंख्याकाः 
सन्ति ` इस्यवद्‌म्‌ । 

श्रः त्वां अभ्रतप्रस्वणस्यान्तिके विद्यमानां चित्रजञाखं प्रति नेष्ये । 
तत्र स्च स्वतो द्रक्ष्यसि" इत्याह सा । 

एवै मायौ सह मय्यांख्पति मदीया दृष्टयः मदनविमहदशेनात्‌ 
न न्यवतेन्त । 

2 





` ~~ क `, 





१८ भारतियारकान्य-संस्कृतानुवादः 

> ¡ इयन्तं वैदुष्ये प्राप्रानामपि एषां | 
“जेटपकटखाया र्य स ५ भवी | 

लिसिना, “अनङ्गस्याङ्गकस्पनमयुक्तमित्ययं विषयो नं ्ात 
अदूमुतमेतत्‌ ` इत्यवद्म्‌ । | 
| | १५ ङ 
ध्यते । नरोकादागत्य॒गन्धवेविद्यायां दोषमारोषवि 
मवान्‌ । एवेविधा निरुपमाः प्रतिमाः अस्मदेरोऽन्यत्र कुत्रापि दष 
न ठाक्यन्ते । किञ्चित्‌ सावधानतया पद्य । बहुकृत्वः सश्रद्धं इमा 
दष्ट्वतोऽपरि ते प्रतिमाया याथाथ्यं मयाऽुक्तं सत्‌ स्वत एव न विद 
भविष्यति । ” १ 
खरत्तिकया शिखाविरोषेण वा प्रतिमेयं न निरमायि ; किन 
मनोमयेन सृक्ष्माकारूपेण पदार्थनेयं निर्मिता आसीत्‌ । मनसि जात 
कामदेवस्य अयमेव तात्त्विक आकारः । विग्रहस्यास्य निर्मातारं मयं ` 
द्वितीयत्र्यत्येव वयं व्यवहरामः । आादित्रह्मणा निर्मितो मदनः सजीव. 
स्तिष्ठति । स्वभावतः प्रणेर्विहीनापीय प्रतिमा कलामयैः प्रणि 
संयोजिता वतेते" इति सा अकथयत्‌ । 
एकस्यापि टृर्यस्य छेखनावसरे, ““आश्चयैपरवज्ञोऽभवम्‌"' इति ` 
कथन चवितचवेणमेव स्यात्‌ । गन्धर्बदोकं एवाद्‌ भुतो खोक: । 
, _  मन्मथवि्हस्यन्तिके रतिविग्रहो हि न दर्यते" इत्यप्च्छम्‌ । ` 
`-गन्धवलोकरहस्यमिदम्‌ । त्वयि ववतुमनुचितम्‌ ” इत्याह सा। ` ` 
स्मरास ' । ल 

८८ तहि, विमररयमाने त्वमेव ज्ञास्यसि | तदस्तु | किञ्चिद धोऽवतीये. 


3 ॥ 
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(याव । एकत्र मदनस्य परजा प्राचलत्‌ । जन्यत्र तदहनमारभ्य तसय 
{हल्ीवनपयन्तोः कथाः परतिमाभिश्चित्र सष निरूपिता जासन्‌ । 


भ न= खि 1 चर 
वसन्तकाटः चित्रैः टिखितः तत्र ददशो । खभावत एव तदानी 
(र्वलके वसन्तकाल प्रव॑ते । 
तस्मादेव तदा मदनोत्सवमक्ुबैन्‌ । अतः गन्धवैरिसिपिभिः 
शतानां कायाणां प्रकृतिदेवतापि स्वतः साहं वुर्मतीवाऽवर्विघर । 


गायन्तः कोकाः, छुसममरिताः पादपाः, वाप्यः, अन्योम्यं 
हरन्तो मगाः, श्रमराः, मल्यानिदेरानीयमानो मरदुमकरन्दरेणुः 
एवमादीनि सवाण्यपि वसन्तकाल्रक्षणीयानि निश्चितसत्यान्यासन्‌ । तत्र 
द्वदारुपादपेनिंमिते कस्मिश्चिन्महति मण्डपे, सूयेकान्तोपटरचितायाः 
पेदिकाया उपरि उपविरय, निव्ह्य चित्त, नेत्रत्रयटृष्टि मधिनासिकप्र 
गिकषिप्य निश्चेष्ट स्थितस्य प्रह्मन्ततरङ्गस्य जख्धेरिव परमश्चिवस्य 
तिमा प्रतिष्ठिता अवतेत। ` 

अग्रे तपसा श्रान्ता सौन्द््यैदेवतेव तपोवेषेण पूजां इवेती 
क्षती तस्थौ । तस्याः पश्चात्‌ शष्चुभये धनुषि समश्चरान्‌ सन्धाय 
प्ीक्षमाणो मदन इवैका प्रतिमा अतिष्ठत्‌ । 
ˆ अम्यच्र, कामदहनकथा चित्र लिखिता अलक्षयत । चण्डकोपनायाः 


सयदेवतायाः परावृत्य स्थिताया इव परम्ञिवस्य युखे षान, 

ण्टारगतात्‌ ज्ञानदष्टैः ्ाुभूतेनाभिभवादेण तमाया स्तेन 

मित्ितमासीत्‌ । तदङ्षनेन मे भीतिरुदियाय । पचतक्र ह्‌ 
सेयोजिते मम दस्त दटात्‌ भक्षम्‌ । 

| | पवत कुमारी करुटकटेति ४ 

| क्त्‌ केवरं चितरमेवेति मन्मन 


। ष म ररर 
(४ =, 





"चिन्न दष्टा बिभेषि ९" इत्याह । 
ह्य नाभवत्‌ । देवाख्येषु काम- 








२० भारतियारकोव्य-सस्कृतानुवाद 


विग्रहस्य निकटे रतिदेव्याः अभावेऽपि अत्र स्थितायाः तम्मूत्यो निकरे 
“आहा ! इति अक्रोशन्ती स्थितेव रतिदेवता डिखिताऽदशि । 
तस्या मुखे देहे च ट्टः डोकः मय वर्णयितुमेव न राक्यते । गन्धवे- | 
शिस्पिनां रित्पशचखका छत्र १ मन्दस्य मे रेखन कुत्र अनयोः 
क्रियदन्तरमस्ति । 

अन्यत्र पाव परमरिवः पवेतीमूटरा तया समेतसितष्ठति । 
रतिदेवी आगत्य भर्तारं प्रणमति । मन्दस्मित छृत्वा परमशिवरेनातु 
गृहीतो मदनः भस्मनः सजीवसुस्थाय, तौ दिन्यद्स्पती शिरसा 
अ्रणमन्‌ तयोरुपरि बाणान्‌ प्रयुङ्क्ते । पावेती भतीरमारिङ्गति । 
एवमनङ्गदेवाख्ये एकैकस्यापि दृदयस्य पुरतः गन्धवा भगल्य 
बहधा तुष्टुवुः । काश्चन च्ियः वीणां हस्तेनादाय जगुः । अप्र 
युवानो युवत्यश्च दन्दो मित्वा वख्याकारेण तिष्ठन्तः बह्वीभिः 
क्रीडाभिर्बिजषिरे। 

१क्षिविहारः 

एकस्यां दिचि एको युवा एका युवतिश्च अः्योन्यदङनेन मेहि 
प्रतिमेव निश्चेष्टौ तिष्ठन्त।बास्ताम्‌ । एवमेव बहूनि विचित्राणि टरयानि। 
अन्यस्यां दिशि पक्षिविहारः प्राचलत्‌! अन्तये ते बहुभिः प्रका 
छन्योन्ये कन्टुकवद्धामयम्तः सङ्गीतलास्त्रमयौदामनतिक्रम्य विरज 
हृरित्येतन्महदद्‌ मुतम्‌ । छृतासु तासु क्रीडासु एकाऽतियनोहराऽवतेत। 
मध्ये एका युवती । तस्या हस्तचतुष्टयपरिमितदेदो तिष्ठन्तौ दौ युवन 
चक्रनेमिरिव कचिटु्ैः कचिदधग्चेति अधरोत्तरं करमेण भ्रमन्ती १५ 
यदा एकः शियेभागे तिष्ठति तदैवापरः पादभागे वर्तेत । सध्यवतिनय 
| हस्तपरिमिते दूरे दे युवत्यो अक्षदण्ड परितश्च क्रवद्‌ भ्रमत्यो स्यत्‌ 
यदा एका वामहस्तस्य अग्रभागसागच्छति सदेवापय दक्षिणकस्य 


नस्य; ९१ 


गमागच्छेत्‌ । एवे भ्रमणे प्रवृत्ते एकेकस्मिन्नपि भ्रमणे एवविधः 
तमागमः प्रसभ्येत किट । ते उभे सुन्दयावपि मेलनावसरे चुम्बने 
वन्ताविव मोठे: ये इब्दमुत्पादयेतां स शब्दः मध्ये सथित्वा वेण 
आदयन्त्याः कस्याश्चित्‌ तां वाद्यन्नवाद्रर्यत । एवेविधाना सटसर- 
दल्याकानां दृश्यानां समवायः एको वल्य इत्युच्यते । भधेनिमेषानन्तरं 
"क्रारमिम्‌ परित्यञ्य प्रकारान्तरेण विहारः । 

“कालो गतः । आवां समुद्रतीरं गच्छावः इत्याह 
कतकमारी । तथाविधमुत्सवं विहाय गन्तुं मनो नैव वाञ्छति } 
भरथापि प्तक्कमार्याः वचनञुङ्कयितु कस्य वा मतिजायेत 

 समूद्रती्म्‌ 

उङ्यमानावेव आवां ससुद्रतीरमागच्छाव । सन्निहिते च जल्ौ 
प्राणस्यान्तः प्रविदय परिणामजननीखः रमणीयश्च, सुगन्ध एक" तत 
प्रादुरभूत्‌ । अनेन; कुमायां कथिते सुगन्धभवनं स्निहितमासीदिति 
धज्ञासिषम्‌ । “'मवनेऽस्मिन्‌ इयान्‌ सुगन्धः कथं जातः? ईति ग्रष् 
यद्हम्॒युक्तः, ततः पूषेमेव सा मदभिमतं जानती एवमवदत्‌ । 

““कस्तूरीमयशिकभिः दिव्यचन्दनपादपैश्च मवनमिदे निरमायि । 
अन्यच्च, एतत्परिसरवस्यौरसमेषु मू केऽप्यदृ्पूव।ः नानापुगन्धि- 
फृधमपादपाः सन्ती ` ति। । 

एवमारपन्तावेव सुगम्धभवनस्यो परितनं सौधमवतीणा स्वः । | 
इ्थमावामिव दन्द्श्चः तव्रागतान्‌ समुद्रदशेनोस्छंकान्‌ बहू र 
म्‌ । एकस्मिन्‌. स्थले निशप्तयो भासनयोरपरि श्रमावन 
टिकरा सहदोन केनापि वरतुन। निर्मिते उमः 


साचीभूयोपाविशञाव । हसत्‌ ना लि 
भासने अपि टुकूलाते अभवताम्‌ । तन्नोपविष्टस्य म॑ मातुर ङ्कगत 


मनःशान्तिरासीत । 
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अग्रे जङधिः । तत्र चन्द्रकिरणानां योगेन तेजोरुपान्‌ को 

५१ 
प्राप्ता इव स्थिताः तरङ्गाः । धवलङुभपवेता इव भाषमानं 
्वहणाति । अतिदूरे पवमाना ईसा इव द्योतमाना मनोहरा नौकाः । 






नभसि चन्द्रः, श्रेता मेघाश्च प्रकाशन्ते । मेघेषु तेषु केचन {` 
प्रसारितजाल्यनीव, अन्ये तु चख्दमेय इव, अपरे तु विञ्ीणकरुसुमानी ` क 
जथ वमानानां नकानां नभोरूपदपेणे प्रतिफकितचछाया इव चेवं 1 
बहुधा अखक्षयन्त । नभोगतानि नक्षत्राणि, आकाश्चसिन्धोरद्धिय ` + 
उत्थितानि वज्राणीन, विरी्णभोगा इव, तेजोरूपं मधु पिपासतां कहि 
मनोरूपाणां भ्रमराणां व्योमरूपे हदे कसितनानाक्घुस॒मानीव दिशा- । 
रूपस्याऽप्रमेयस्य वस्तुनः ईश्वरज्ञनरूपेणाप्रमेयेन वस्त्वन्तरेण सह ब 
सद्घघ्नसमये उत्थितास्तेजः कणा इव चादरयन्त । 


 _ नौकामाश्रित्य न्द्रो गच्छतां गन्धर्वमिथुनानां मध्ये तुष्टः 
केचिदगायन्‌ ; ननृतुश्चापरे । अन्ये तु वीणारिवाद्यानवादयन्‌। सर्वेषीमे ` 
तरङ्गध्वनिरूपस्य प्राछृतभेरीनिनादस्य सर्वेदानुमोदनं कुर्वन्त इवावकषन्त । ` 
एतन्मध्ये चन्द्रक्रिरणाः यथावत्‌ सुवणैभ्रमरा 
आसन्‌ । समुद्रानिरस्तु पर्वैतछुमार्या; लल 
रममाणो वभूव । 


णां नव्यं निनाद मुत्पादयन्त 
गतेः कुटिल्छुन्तकैः साकं ` 


दा ! खूपेण गन्धर्वैतां प्राप्नोऽपि ज 
सुख सों न शक्रोमि । इन्द्रियाणि निर्वीर्या 
जासीत्‌ । अानन्द्मयजटधितरङ्गेषु फेनखण्डवत्‌ मस प्राणाः अत्प- 
परिमाणा आसन्‌ । आनन्दमयं चण्डम।रतं भाप्तः चणखण्डसमः मदीय; 
भाणो वश्नाम । कटर सोन्दयेम्‌ । कथम्भूतं गानम्‌ । दशयं च कीटदाम्‌। ` 
पवतक्ुमायां सह असम्बद्धं यक्किञ्चिद्धाषितुमारमे । ` बहुभोगाजलुभवेन 


भना मनुष्यः सन्नेवाहं इयन्तं ` 
ण्यासन्‌ । बुद्धिप्रसरः ऊुण्ठित 


$ गी 
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। तषटज्ञने मयि नष्टरदिमः अरण्याश्च इव जिह्वा मे यथेच्छे भाषितु 
। मारमत । तेन सुखे अबुद्धिरासीिति नाहं व्रवीमि । सुखभोक्तरि मयि 
। तिष्ठति, स्वयं भोक्त भूत्वा सुखमेव मां भोग्य कृत्वा भक्षयामास । 
। इथं भाषमाण एव निद्राव्ञोऽभवम्‌ । 


 किचित्काे गते प्रबोधमर्मे । सन्निितः सूर्योदयः । अन्योन्य- 
 मश्िष्टाविव समुद्राकाञो यत्र सङ्गमं प्राप्तुतः तस्मिन्‌ स्थरे जातः तेजो- 
मयो बाल इव सूयबिम्बः प्रादुरभूत्‌ । तेन प्राच्यां दिशि नभसि सर्वत्र 
बरहिप्रवाहो व्याप्रियत । वहं वमद्भिः द्वीपैः समा मेषाः प्रकाञन्त । 
मेघानामपि मनुष्यवुद्धि रस्तीव्येव मन्ये, यतः स्वभावसिद्धं स्वगतमन्ध 
[ कारमपोद्य अत्मनः कान्तिप्रद [तार सयेमपि इमे आच्छाद्य घ्रन्ति 













। “परस्परं प्रेमजीवन छरुत “श्रीतिरेव परमशिवः" इति 
 धमेसु्ष्ममुक्सवा यो यूथजातीयावुद्धतु मेने, यस्य जन्मना तज्नःतीयानां 
कीर्तिगोरवे अवर्धेतां, तादृ कीस्तुमहांमुनिं त एव यूथजातीयाः वैरेण 
दिन जघ्नुः ? ते हन्तुं यननमकाठैः इति तस्याधः । परन्तु अन्ते हन्त 
¦ नाशक्नुवन्‌ | क्रीस्तमहामुनि स्य वधि सजीवस्ति्ठति 1 धमेरक्षणाथ 
जनेषु विद्यमानप्रीस्य्थ च खोकनिन्दानिप्रहरूपां मरणज्ञटाकां अधिरुह्य 
विद्यमानानां जनानां हृदये क्रस्तुमहासुनिरेव सदा षिराजते । 


मेघान्‌ तान्‌ पहयतो मम पारिचेयप्रभरतयो यूथगुरबः क्षणमात्रं 
 स्मृतिपथमाजग्मः । ततः उपरि स ज्योतिमेयो बिम्ब आविरासीत्‌ । 
| ॑ वेख्रायुधसमे 8: सवीयकिरणेः मेघान्‌ भित्वा विक्चीणश्च कत्ता बाटसूर्यो 
। जयघोषयुतः प्रसायै किरणान्‌ जगत्यां बन्धादिसुक्त इव तेजःस्वरूपो 
` बभौ । तेन च तुतोष खोकः । गन्धवेनायैः भूपाररागो गायत्रीदेवीं 
` गायन्त्यस्तुष्टुवुः । १ 
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निश्चरः 


“एहि निश्चसम्‌ ; उत्तिष्ठ ; स्नातुं गच्छाव” इत्याह मदीयजीवित- 
नोकायाः क्षेपणीव स्थिता सा बाख पवेतकुमारो । । 


निलचैरतीर्मागतौ सवः। अ्यन्नतात्‌ पवैतशिखरात्‌ निञ्चरो दधा 
मू्वा मभ्यस्थिते तटाके पपात । ततः पुनरपि भूतले पतति । बहव 
कवयः निशचैरस्य छुसुममाखामुपमानत्वेनाबोचम्‌ । न तन्मह्यं रोचते . 
आकारा रामायण समुद्र प्रश्रतयः . स्वतुल्योपामानान्तररदहिताः स्वस्य 
स्वयमेयोपमानतां भ्राप्य वसन्त इत्यभियुक्तोक्तरीत्या निदयेरोऽपि उपमाः 
नान्तररषित इति मन्तव्यम्‌ । आवयोरागमनात्पूवेमेव बहवस्तत्रागत्य 
रनानं कुन्त आसन्‌ । तैस्तैः छतां स्नानम्रकरियां दृष्ट्रा विस्ययोऽभवत्‌। 
अधुना (छेखनकाले) भूटोके स्थित्वा यलपुनङख्यते तत्र किंचि 
जिटेमि । सुषि केचित्‌. ठेखने भाषणे परं नितरां पावनाः, सङ्के 
आचरणे तु. . . ,? 1 अधः पतितो नियर क्ुद्रनदीरूपेण प्रवहति । तस्या 
नया: तीरे स्त्र अस्पात्पाः शिलाः । णकैकस्यामपि शिखायां एकैकमपि ` 
गन्ध्ैमिथ॒ने दरष्टुं शक्यम्‌ । ताभ्यः शित्मभ्य उत्थाय निञ्यर प्रदक्षिणी 
छत्य, अन्तराले किञ्चित्‌ स्थित्वा ततः स्वस्वाधिष्ठितां शिखां ते प्राप्वुयुः। 
॒द्धात्मनां सर्वोऽपि विषयो निक इव भासेत । गन्धर्वलयेके कस्यापि | 
हृदि वि कत्पलुद्धिनोदिति। अतः वश्मधारणादिविषयेऽपि न तावतीं लन 
ते प्रददरयन्ति | दा! क्ियत्सोन्दयम्‌ । 
हवः निद्रे स्नात्वा निकटस्थितेषु देवाल्येषु स्वस्वाभिमता देवता" 
बहुधा, आनः । चिवरकखाया महासमर्थानां जावासभूतेऽप्यसि" । 
लोके केचनदेवाख्याः प्रतिमारदिता एव वतेन्ते । आढयरशिख 
तेजोमयेरक्षरेः “ओम्‌ इ्योकारो ङिखितोऽवर्तिष्ट । उत्सवक्री< 


ज्ञानरथः २५ 


स्थापयन्ति । जआत्मङाक्तिसम्पादनाय 
१ । कलिपतेषु स्थलेषु प्रतिमाः न प्रतिष्ठाप्यन्ते । सरव स्वां स्वामिष्टदे वतां पि 
1 लकाया प्रणमन्ति । ` न्योगस्य भोगस्य चास्त्येव सम्बन्ध :। गन्धव 
॥ । छेका उपञ्चाम्तिलोकः अति समीपे तिष्ठति" इति कुमाया 4 यदुक्त 
क्रमेण ज्ञातो बभूव | सौन्द्यैपिपासया 


॥ । तस्या्ञयः सया रये 
| | विचिन्वतां तत्त्वमपि सहव लभ्येत । ?° (सत्यमेव सोन्दयः; सान्द््यमव 


॥ सत्यम्‌" इति योगी कश्चिदाह । आवां उभावपि देवालयं प्राविङ्ाव । 
[६ । 8 { (५ छ £ ॐ @ च्छ 

क्षि, “कुमारि! इष्टदेवतामचायतु -चितोऽयं देवाङ्य इति व्रवीषि । का ते 
1) | इष्टदेवता ! त्वं कां पूजयिष्यसि { “ इति तामप्राक्षम्‌ । 


ग 





धनिषु आच्येषु परं प्रतिमाः 


॥ 


गो “ममेषटदेवता मदनः । तमह भजिष्ये । त्वमपि इष्टां देवतां 
१ वृणीष्व इति कुमारी जगाद्‌ । 


ध स्त्वमेव मे इष्टदेवता । त्वमेवाहं पूजयेयम्‌”” इत्यहमत्रवम्‌ । 













। १ साघु साधु! इति न्नवती सा जहास ) ततः “सखे! 
। सा] त्व्‌ >. 

^ अनी देवता † आदरैरूपा हि सा । सैव 
¢ 3 छक्ष्यमिव्युच्यते । तदेव सत्यम्‌ । तदेव सोन्दयेम्‌'` इत्याह । 


{ का (~ | 
। | यमन तो ४ कंच म 
(ह लमुलमप्यनाहत्य, सौ राम एव परमा देवता । वि्मत्यात्मान 
हि तण भावये नि द्यप्रवादे त्यक्तभाणः पवतक्ुमारीं यदहं देवता- 
$ य संव मे मोक्षसधिका भविष्यति । पुरा काडिदसो 


। दसीगहे पूजां 
ध ९ चकार ईइत्यस्म येसर | 
। याथाय्यैमरत्येव । पदीयरुच्यमानायामसत्यकथायामपि 


# 
५ 





















२६ भारतियारकाग्य-संस्छृतालुवादः 


लयमेत्य, एकान्ते प्राङ्सुखीभूयः _ पद्मासनमाध्िता 
=>: पारवदयं प्रदीयन्ती पवैतकुमारी, “ओंनमो ह्मणो" इतयुक्ला 
बहुवारं जजाप । अहमपि तस्याः पुरतः पद्मासने उपविर्य त्रिभिरं 
| करणे सतामेव चिन्तयन्‌, “अं नमः छमार्य'* इ्युचारयन्‌ योगमप्ोऽ 
भवम्‌ । तत॒ ञआवामुभावपि ध्यानादुस्थितौ सः । भ्रस्थीयताम्‌" 
इति सा संज्ञां चकार । उद्यभानोः बाखकिरणान्‌ पिपासाञ्चमनावधि 
यथेच्छं पिबन्तावेवाऽऽकाडमर्गिण आवां प्रस्थितो । एवे प्रस्थायं 
गच्छतो रावयोः चित्रा सनिहिताऽभवत्‌ । । 


"अहो! कीटो महत्तरे कमैण्यहं प्रविष्टवानस्मि। सामान्यत 
कल्कत्तानगरे विद्यमानायाः प्रदरीनश्ाखाया वणेनाथेमेव प्रन्थ एकं 
रचनीयो भवति । गन्धर्ैखोके चिच्रशाखायाः सर्वाणि प्रणीयानि 
कथमहं यथावद्धििख्य प्रदशेयेयम्‌ ? । 


गी 
9 
. 
१ 


'"चिनत्ररालं गच्छावः । एहि । पूर्वदयुः प्रकृतिसौम्दर्थ दृष्टमासीत्‌ । 
अद प्रातः निर्मसो व्यलोकि । इतः परं भवदेरो छचिमसौन्दयाणि 
रष्टुमहमभिखषामि । नभ इदं महदतिरमणीये च । नातिदूर . 
परिद्रदयमानस्य पवैतदिखरस्य व्योम्ना सह॒ सङ्गमस्थलं कियद्रम- | 
णीयमस्ति, परयः अहो! अत्र स्थिर्वा एतदडीनेन स्वयमेव काले 
गच्छति । चिव्रराखं गच्छावः इत्यत्रवम्‌ । पर्वतक्कमारी उचेजहास । ` 
तस्या अपाङ्गयोः परिहासचिह्मर इयत । 

_ कृमारि) ण्व यदि स्वे हसेः तदान मे त्वमिष्टदेवत _ 
भवष्यसि । चुम्बितं ते दद्यां पद्य इत्यवदम्‌ 


क्रोध क ्िगुणमहसत्‌ सा । अहमपि तां भापयननवाशि्षयम्‌ ' 
. पृणाभिरेषएिमि ' सामा द्दडो | «^ आदावेव खलं त्वं मया प्रन 


"9 

कि ` 
[९ । 
न "4 
$ 

क 

।: 
: न 
क 33 
५ [१ 4 
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(~ थ्‌ (> ९ त्व्‌ ॥ १9 कं 
धिताऽसि। तथा साते किमथ पुनस्त्वमहसः ? इति सविनयं 
तासप्रच्छम्‌ । 
| "तदथ न मे कोपः । गन्धर्वीणां दण्डनदानावसरे तद्धक्तैः 
| केपोभागौ न स्प्ररयेत । त्वं क ......कः... “ति स्वलितवागभवत्‌ । 
। गन्धवेलोकसम्ध्रदायमनुसत्येव विचित्रापराधिन्याः तस्याः ओष्ठ- 
। भागयोः मया रिक्षा व्यधायि । 
। उचेदेसिता, “ठस! इयमेव चिच्रज्ञाखा इति सोवाच । 


= क ह दर्लज्लण् सकर -- 
ध "क कः 3 र > = 


















तदा स्तव्धोऽमकवम्‌ | 
'“ कुमारि ! परिहसि । किमिये चितव्र्माखा 


। “सत्यम्‌ । अस्मदेरो चिच्रहाखायां पूव रामनाथनाम्ना केनचित्‌ 
शिल्पिना निर्मित इदं वनप्रदर्डनम्‌ । अच्र वनत्वभान्तिः यत्ते जाता 
नात्र कथ्चिष्ठिरोषोऽस्ति । गन्धवैखोकवासिनोऽपि किमिदं ता्तितिकं 
न? उत छरत्रिममित्यजानन्तः अस्न्मुद्यन्ति' इत्याह कुमारी । 

` ततः प्रतिमाभिरलङ्करत मण्डपमेकमगच्छाव । तच्र जीवगणानां 
तिमाः एकत्राऽख्क्षयन्त । चक्षुषोरविषयान्‌ दृरदर्शिनीदपणेन द्रष्टं 
गयान्‌ षुद्रजीवान्‌ बिना अन्याः सवां अपि जन्तुप्रतिमाः प्रायः तत्र 
ष्ठाः । म्रन्थपच्नकेष्वपेक्षितपाण्डिस्यमभिरुचि चारग्धवानहं तानि 
यानि स्वच्छन्दमनुभवितुमशचक्तोऽभवम्‌ । अन्यत्र गन्धवेप्रतिमाः 
विभञ्य प्रतिष्ठिता बभूवुः । सोत्साहं तत्स्थख्मगाम्‌ । अत्यन्त 
मणीयानि खीपुरुषटइयानि तत्र॒ न बहुकं दृ इयन्ते । अचेतनेषु 
पदार्येष्वपि एतावत्सौन्दर्थ दृष्तो मम तन्नमस्कतु बुद्धिरुदेति । तथा 
ति कस्यचिरपुरुषस्य खयो वा सुखे चेतन्यप्रभासंवछितसौन्दयेसदिते 














२८ भारतियारकान्य-संस्छृताजुवादः 


लति तदतीबाहादकस्मासीदिति किं वक्तव्यम्‌ { भतिरमणीयस्य मनुष्य 
कारस्य दईने सर्वदैव मे उत्कटेच्छा जायेत । परन्तु भूलोके सौम्दय- 
परिपूणीः लियः पुरुषा वां प्रायशो न सन्ति । मनुष्येषु स॒चित्वशन््ो- 
रमावेन भूलोकजनाः बहुं विकृताकारा: उपलभ्यन्ते ;चित्तवृत्तः शरीरे 
द्रष्टं शक्यत्वात्‌ । तत्रापि मम जन्मदेरो दारिघरेण रोगेण तन्मूर- 
पारतन्त्येण च नरा नायैश्च दरीनेऽपि नेत्रसङ्कोचजनकाः अत्यन्त- 
विरूपाश्चोपलभ्यन्ते । महामतिभिः शिल्पिभिः रचितेषु चित्रेषु प्रतिमा- । 
विरोपेष्वेव भूटोकवासिनां जनानां सोन्द्य किञ्चिदिवाटुप्त सत्‌ दयते । , 
अस्मदेशीय मह।कविप्रथृतयोऽपि विषयेऽस्मिन्‌ बहूपञवेते । अस्यां 
दश्चायां चित्रकलामिमां यदि वयं न संरश्चेम तहि भाविजीवसन्ततिः 
अचिरादेवान्धा भवेत्‌ । | 


अन्यच्च वित्रह्लाखयां गन्धरवैप्रतिमादशने न तावती तन्मयता. 
मे वभूव, यावती पूर्व मदनविप्रहदडैनसमये समजायत । अत्रस्था दिन्याः 
प्रतिमाः विना, अन्याः साधारणप्रतिमाः गन्धवैशित्पिनां क्रियाकोशं 
व्यञ्चयन्त्योऽपि चित्तगतमाश्चयं बहिः प्रकाशयितुं समर्थां नाभवन्‌ । . 
ग्रस्‌ देशप्रतिमाः नितान्तं लखेकविष्ृता वतन्ते । एषां कलीरः क्िसिप 
भसम्पृणमानुषाकारान्‌ दृषटवन्तोऽपि म्रतिभारक्त्या परिपूण॑सोष्टवः 
मनुमाय तायु रिसु स्थापयामास: । एवविधाः पाश्चात्या; न केव 
रिस्पक्रटाकमेनिदृण।: ; किन्तु वरपुरषाः देवतानमरहपाघीमूताश्चे - 
तयस्माभिः प्रस्तूयन्ते । येनकरेनचिलरकारेण सर्वेऽपि गन्धर्वाः सम्पूर्णः 
खवण्य प्राप्न विर।जन्ते । तेन तत्रत्यञ्चिल्पिनं स्वीय प्रति भाश्क्ति 
भकटनाय सवकाडो नैव वरीवर्ति । तत्र मया दृष्टाः प्रतिम 
अत्यन्तरमणीय। भ।(सन्निव्येतत्‌ सत्यमेव । स्त्रियः पुमांसश्च प्रतिमा 
सोन्द्ये हिता एव्र मान्ति । मदन्तिके स्थितां जोवप्रतिमारूपा ्रियकुमा् 





५२॥ | १॥ ९.२९. 


९९ 
+ अन्या रमणीया काचित्‌ प्रतिमा अत्र भवेद्रेति बहुकरखः 
निष्यापड्यम्‌ । नाकभ्यत । 


भोजनाय आवां प्रस्थितो । पच्चानामपीन्दियाणां ानन्दप्रदयिति 
मकिऽस्मिन्‌ जिहेन्द्ियस्य श्रषठमातिथ्य किं न छभ्येत इति मत्वा, सदै. 
वप्‌ । उथयानवने सन्निहितमासीत्‌ । शीतले छ्तामण्डपे सिवा पर्वत- 
मारी, “रञ्जन ! ` इति कंचिदाजुहाव । किच्चिदरात्‌ तस्या 
भनुजधित्तरञ्जनः अत्राययो । “सम्‌ अस्यातिथेश्च मोज्यमानीय देदि" 
ह्याह सा। भावगभित हसन्नेव स ययो । अतीतेषु कतिपयेषु निमेपेषु 
एदा केनचिदन्वास्यमानः चित्तरञ्जनः स्वणभाजनानि हस्तेन वहन्‌ 
भावयोः पुरतः स्थितायाः शिलाया उयरि न्यक्षिपत्‌ । तद्धोच्यं कौट 
यादिति सञ्जातक्ुतृहकः अपरयम्‌ । फलादन्यत्‌ किमपि न तत्रावतेत । 


@. ® अ 


मदीयमन्तराशायमिद्धितिरेव जानती सा एवे वक्तुमारेभे । 


"सखे! आहारविषये अस्माभिः विरेषमादरं प्रद््ये, तदथ 
वहुरसमूयिष्ठानां पदाथानां अन्वेषणादिना मबद्धिरिव विरोषश्रमो नातु 
मूयते । जिहेन्द्रियं अन्येषां चतुणामपीन्द्ियाणा मदावेरि गण्यते । 
भोजनसखे अतीव श्रद्धालवः श्रोत्रनेच्ररूपाभ्या दिन्यन्द्ियाभ्या 
स्तमसुख सम्यगल्लभवितुमसमथा भवेयु : । प्राणरक्षणाथ केव 
धरन्नमश्चद्धिरस्माभिः भोऽयवस्ुषु सौख्यं नास्विष्यते । अथापि रसवन्ति 
इमानि पफंडानि मुक्त्वा पद्य । पन्वा ज्ञास्यते" इत्याह सा | 
दिव्यरसयुतानां तेषामास्वादनेन भावयोः रुत्‌ शान्ता बभूव । ततः 
मधुभाजनानि आनाय्य न्वः चित्तर्ञनः । 

` तनानीतानि तानि मया नवार्प्श्यन्त । 


८व्रतक्कमारी परस मामपदयत्‌'? । 


३० भारतियारकाग्य-संस्कृतानुवाद्‌ः 


नासि मे अभ्यासः" > इत्यवोचम्‌ । 
“न हि भूलोकोऽयम्‌'' इत्याह सा । 





'भवहोकपवनः, तेजः, शत्य, रम्याणि दृदयानि, सहायिनी 
भवती इतीमानि मतिभ्रमणाय किं नालम्‌ १ । इतोऽपि म धुपानं | 
अन्यक्किमपेक्ष्यते १” इति बहुधोक्त्वा, अन्ततः कुमार्या. निभरन्धेन 
सधुभाजने शुन्यभाजनमकरवम्‌ । अनन्दालुभवस्य परा काठ 
अभवत्‌ । 


भोगो नाम कश्चित्‌ ऽवरः । उवरकारे उष्णाधिक्ये शेव्यमपि 
रद्धं सत्‌ सन्निपातञ्वरं यथोत्पाद्यति तथा सुखस्य शिखरे दुःखमपि 
जगति । उपरिष्टात्‌ बहुधा नानाप्रकारा भोगाः अन्ये च मया दष्टः । 
वहूनि दिनानि यातानि । गतेषु तेषु स्मृरतिपथमागतेषु कदाचित्‌ तानि 
एकक्षण इव, समयान्तरे एकेकक्षणोऽपि आनन्दमयं एकं युगमिव च_ 
प्रतीयते । 


वहवो वासराः अत्ययुः । कुमा्यैपि मम प्रियसखी बभूव । ` 
मया स्वप्रऽप्यदष्टपूव चित्तो्सितं ओकव्याध्यपरेयदुःखानं 
सवारमना विरमरणावस्थां चाहमविन्दे । अथापि मनसि तष्िनीवतेत । ' 
न्यूनता काचिद्रतीत्येव भासते स्म । कारे गच्छति गन्धर्वलोक- | 
ुखान्यपि न केवरं कषायितानि, किन्तु साधारण सुखेभ्यः 
निविरोषाण्येवारक्ष्यन्त । आदौ मयाऽबुभूतायाः तन्मयत्स्थितेः 
इदानीं नेवास्ति प्रसक्तिः । समुद्रब्योरस्ना प्रशतीनां ग्रकृतिसौन्दयाणा 
दरीनेन तन्मयत्वं प्राप्रवतोऽपि मम॒ कपटचित्तं तत्र स्थिरमवशथादु 


, भध 
सक्ते नाभवत्‌ । अहो ! कुमार्यामपि जातो समानुरागः ५ 
क्षीणो बभूव । 
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। कस्मिन्‌ दिने प्रातः एकान्ते उपविश्य, एव मय।ऽचिन्त्यत । 
„हा ! आनन्दस्याऽऽवासभूत लछोकमेतमागत्यापि चिनत्तमिदै न 
ति । अत्रव्याः सरवे छरृतमेव काय पौनःपुन्येन कुर्वन्तोऽपि 
्नवदनाः सुखं वसन्ति । अत्र विषये असन्तृप्तिः एषां जातेव न 
तमाति । मम परं ओषधेनाप्यनिवायेः मनोरोगः कथित्‌ प्रादुरभूत्‌ । 
मिदमद्‌ सुतम्‌ ^ 


इत्थ चिन्तयति मयि, यतः छुतन्नित्‌ व्योममार्गेण कुमारी 






| ता नूननान्‌ अपूवौन्‌ कांश्चन विषयान्‌ मह्यमुपादिशत्‌ । 


^मित्र! अन्रत्यानां कृत्येषु नून्रता कापि नास्तीति मन्यसे 


| नूत्रता काचित्‌ वर्तते किम्‌ १ मलुष्यस्ृगेषु म।ग्यवन्तः केचन 
मृगाः यौवन षव म्रियन्ते । अन्ये अशीतिं, नवतिं, शतं वाणि 
बवन्ति । जनिता अष्टमे वयसि मोक्तुमारब्धमन्न अशीति- 
तमबपेपम्तयपि न सामान्यं मन्यते । मनुज भूरोके वसन्तो जनाः 
 ( भतरवद्ययोः कृते असत्ये भाषन्ते; परान्‌ तारयन्तः नटन्ति; 
( । यन्तिः उपहरन्ति; हिंसन्ति; त | य हाः " क अदः 
हि (~ , ` श माया. 
रि: ¶§ऽस्म।नमपि विक्रीणते । मुज. ॐ ~ ४ ६ त सर्वमपि 
§ भासमाभिमानरहिताः दासदत्ति कर्वन्ति । अस्व" `. 

[ प्रियते । धनिकेषु बह चौयैमेव दश्यते । दुबेखस्तु 
हु _ न्ते । सर्वेषीमे कृतस्य कृतस्य 
च. सुराप्ितनीचशुणखम्पन। कल, 

{ एनः करण विना 
[ ष्व्‌]. नरित्वा व्व ^ ` | | 6 
भ = वा मिथ्याभाषणस्य प्रसक्तिः ।. एवं कपटनटनवेषधारणा- 





[क = 


पमक्षमागत्य उपाविशत्‌ । ततः यथावत्‌ मच्चित्तगतं जानती 


 { तम्‌ । मूोकवासिनां जीवनं किं स्वया विस्रम्‌ { तत्र॒ परं 





| 
॥ 
४ 
१ 


३२ भारतियारकाव्य-संस्छृतानुवाद्‌ः | 


नाजेवादयः पातकगुणाः अत्न न भवन्ति चेत्‌ तन्मूलकानां दुःखानां ` 
सद्धावे का वा प्रसक्तिः? अथापि अस्माकं जीवनपद्धतिः ते त्पिन 
जनयति चेत्‌ कस्तत्र दोषः? स्वेथा अधमं मानुषे जन्मापि कयाचन ` 
विधया अस्माकं जन्मतोऽपि श्रेयो भवति, यतः जात्मज्ञानसम्पाद्नाय ` 


तस्यात्यन्तावरयकता बरीवतिं । सवेत्रासन्तुष्िनामकः गुण एको ` 
मनुष्यजन्मनां न केवर्मलङ्कारभूतः, अपि तु गोरवप्रदायकोऽपि सन्‌ । 
विभ्राजते । अधिकसंख्याकाः जनाः बुद्धौ नैमेस्याभावेन विस्प्रततच्व- 
ज्ञानाः कीटवत्‌ विनदयन्तीव्येतत्‌ यद्यपि सत्यम्‌ । अथापि केचन परस 
सथान प्राप्लवन्तीव्येतदग्रतिक्षेप्यम्‌ । युक्तिप्राप्नये देवैरपि नरजन्म ध्रवं 
स्वीकतव्यभित्यये विषयः त्वया श्रुत एव अवेत्‌ । तत्‌ यथाथेमेव | 
भूलोके भवतीणीनां शङ्कर छक जनक छृष्ण बुद्ध येशकरीस्तुप्रभृतीनां 
महात्मनां छोकेऽस्मिन्नवतारो न तावान्‌ सुखभः। माया हि श्रद्खखारूपा । ` 
तत्रापि कनकश्द्धख्या बद्धानामस्माकं असन्तुष्टिः इडिति न जायते । 
भवत्सु नानानियमविधानेन महान्तोऽपि सत्वरं सवेत्रासन्तप्ता भवन्ति । , 
तद्धिचाश्च सन्ति द्ित्रा महात्मानः । चुम्बने, गानश्रवणे च परमियं 
समथा इति सां एताचता मन्यमनस्त्वं सम्प्रति महासन्यासिन्या इव ¦ 
आषसाणाया मम वचनानि श्चता अतीव चकरितोऽसि । आजन्म निम 
ञान खब्यवतां अस्माकं सर्वे विषयाः अनायासेन बुद्धि प्रविशन्ति । 
ञनुभवे तान्‌ स्थापयितुं परं न पायते । तच्छृते नरजन्मनः आवद्यः 
कता दुर्निवार" इत्याह सा । अस्याः एवंविधं माषणमपि न तावत | 
घाघर ममाजनयत्‌ । प्रतिक्षण मम॒ मनोविपरिणामं जानत्यपी्य 
किरातकी भाषणावसाने किंमप्यजानती बारमरमीव यननत्राभ्या | 
मामपद्रयत्‌ तदेव मम महदाश्चयेमभवत्‌ । 








“कितवे! हे वञ्चक !* इत्यन्तगीतमवोचम्‌ । 
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"एकवारं दण्ड विधेहि” इति प्रार्थयामास सा । स दण्डः कोट 
अति पूर्वमेवोक्तः । “न त्वं मे प्रिया । किन्तु महान्‌ बृद्धषि 
इत्यभणम्‌ । “सव एकरूपमेव गम्यतामि' ्यक्तं तया । 


ततः बहुकाटपयैन्तमावां प्राणैः अभिन्नाविव सङ्गतौ आस्व । 


इत्य्‌ रो कः 


परेद्युः सतव्यलखोेकमगच्छम्‌ । तत्न सूयौलोक इव निदु्टं उवरूदेकं 
। तेजो व्यरोकि । परन्तु नभसि सूर्यो नासीत्‌ । लोकस्यास्य मध्यभागे 
दिव्या एका आच्रृतिरूपविष्ठाऽवतेत । तस्याः मुखादेव सरीचय 
 आविभूय निःसताः । तक्किरणानां प्रभा आकार सद्खद्यन्तीव 
। अदृश्यत । सवादु दि मदीयं रथमचोदयम्‌ । तत्तदेसीयजनाः 
खेसर कर्मणि विरेषादरं प्रदरीयन्त इव गच्छन्ति । केचित्‌ 
। विन्नगात्राः सखेदं पादमार्गिण प्रयान्ति । अपरे रथमारुह्य 
गच्छन्ति । पक्षौ प्रसायै महता वेगेन डयन्तेऽन्ये । केचितस्रसन्न- 
वदना भाषन्ते । अपरे तु श्रान्ता इवादरयन्त । अन्ये केचित्‌ 
डिति आविभूय त प्रकारा द्रष्टुमसहमानाः हस्ताभ्यां नेत्र 
आच्छाय; तदा तदा निरीयन्ते । एवमन्तहिता मामिव नूतनतया 
सोकमेनं द्रष्टुमागता इतिः अत्र स्थातु चासम्थाः सन्तः अन्यान्‌ 


खोकान्‌ प्रविशन्तीति चाज्ञासिषम्‌ । 
3 


क्षि 
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अत्र केचित्‌ देवतुल्याः ददृशिरे । त एव विस्मितवदनाः सोर्साह 
तवेमं च इतस्ततः सच्चरणयोग्याः । मचुष्यवेषधारिणो मत्सद्शासतु । 


गन्तां ददिरे । गन्धर्वसोकं प्रविष्टमात्रे मयि, जातः देहविपरिणामः 


अनच्र तैवाजायत । पलायन कृतवन्तः सर्वेऽपि मनष्यजातीया एव । ` 
सहोदरः करधृतस्वर्णवरयश्च कथित्‌ तदा तत्राजगाम । अनन्तरक्षणे 
सदन्ेव सः पलायांबभूव च । भार्यापुत्रसमेतः श्रपरस्तत्राऽऽययौ । 
"कुतो सासघ्रानयः १ अपणवीथीः देवाखयः, तटाकः, विहारस्थ,. ` 
किं बहुना, अन्ततो मृत्तिकापिण्डोऽपि न दृदयतेऽत्र । सर्वोंऽप्युन्मत्त ` 
इवेतस्ततः परिध्रमेसिष्ठति । पुत्रसमेता एकाकिनी क्षणमप्यत्र नाहं ` 
वसेयम्‌ । रामं गच्छावः । प्रस्थीयतामि'"ति भारवाही वषम इव | 
स्थिता काचित्‌ चुक्रोश । स नरः, “तिष्ठ! अयि तिष्ठ! किरणमेकं परं । 
दृष्टा ततः प्रतिनिवतेये । मा त्वरय” इत्याह । ^ किरणो वास्तु मरण , 
वास्तु । आगच्छन्तु" इ्युैः सा ऋन्दति स्म । स्वय गन्तुमनिच्छन्नपि ` 
तः तस्या वचनं प्रतिघटयितुमसहमान इवान्तदेधे । अन्यः कथित्‌ , 
्रन्थराकचि श्चकटे आतेप्य अत्रानयामास । अन्येषु सर्वेषु मौनेन ` 
स्थितेषु अयमेक एव॒ मन्निकटमागत्य, “कि मोः। उकचछृष्टा इमे 
्रन्थाः । यद्धवते रोचते सम्यक्परीक्षय मूस्ये दत्वा तक्कि गृह्यते?” 


इत्यप्रच्छत्‌ । तदानीमेव तत्र स्थिते शकटे वहिसा्कृते तेन मन्थान्‌ 
भस्मीमृतान्‌ दृष्टा, “तत्र पश्यतु मवान्‌ * इत्यह तस्यादरौयम्‌ । 
स मनल॒जः उद्रे आस्ये च प्रहरन्‌ सत्यलोकं च निन्दननेव जगाम । 


एवं बहवो जनाः चित्तस्थेयेवजिताः, विषयासक्तचित्ताः, 
सत्ये कपटग्रीतिमन्तः, वेषधारिणश्च असकरदागत्य सद्योऽन्तधानं 
प्राप्तुवन्ति । अपरं चच. चना त्‌ नर न कोऽप्यन्यो मा ग्रति 
बभाष इति पूवेमेव मयःऽवाचि । विद्याभ्यासाय अन्यस्य 


| 
॥ 





॥ 


| 


क" 
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्हय्यमपेक्षितमिति महान्तो वदन्ति । तदपि सत्यमेव । किन्तु 
| स्यान्वेषणाय एकान्तवास एव श्रेयानितीदं इदानीमेव मे सुस्पष्टं 


्तमासीत्‌ । सत्यान्वेषणाय गच्छता अन्यः कोऽपि सह 


त नेतव्यः । अवगते च तच््वार्थे पश्चात्‌ तस्यान्यत्रोपदेशः 
युक्तो भवेत्‌ । स. एव॒ धमय । किन्तु आदौ असदायेनैव 
| गन्तव्यम्‌ । साह्याथ॑यद्यन्यं नयेः, तेन सह ते वाग्विवादो 
धेत । प्रतितरककम्रयोगेण अन्ततो बुद्धिने विकसिता भवेत्‌ ; प्रद्युत 
 इल्षितेव । गुद्धबुद्धाबेव तत्त्वमुसपदयेत । परेण सह तन्त्वान्वेषणाथ 
गच्छन्त त्वां सः एकस्मिन्‌ मार्गे नयेत्‌ । स्वं मागान्तरे तं नेतु प्रयतेथाः। 
रयोः अन्यतर एव दहि सन्मागों भवितुमहैति । युवयोरन्योन्यकख्े 
संप्रा तन्निवृत्तये “स्वदुक्तमपि मास्तु; मदक्तमपि मास्तु । अन्येन 
केनचित्‌ तृतीयेण मार्गेण गच्छाव इति नियमबन्धो हि क्रियेत युवा- 
भ्याम्‌ । एवं सामरस्यकट्पनमन्तरा कथ लु तृपिभेवेदुभयोः। अयं समरस 
मागः, पङ्कपूरितगते जखादाय वापीकण्टक शिलातल वाद्ुकादि समेषु 
विप्रेषु युवां नेष्यति । आदौ स्वाभाविकतया स्थितयोः मागैयोठैयोः 
मध्ये तास्त्विकं माग विहाय, मागौन्तरगमनमपि कदाचित्‌ क्षेमायेव । यतः 
। तत्राऽऽन्तं गत्वा सत्यमन्विष्य, तदलामेन पुनरपि ततः परतिनिवतेनसमये 
सपर प्रवश्चः अनिवार्यो भविष्यति । युवां न तथा करिष्यथः । 
। समरस मागैमेवावमकन्बेयाथाम्‌ । स त॒ पम्थाः शत्यं स्थं प्ति त्वा 


नयेत्‌ । ज्ञानिनामभिमते सामरस्यमार्गे मया दोषोद्धावनं क्रियत इति न 
. अन्तम भवद्भिः । सामान्यजनैः क्रियमाणं सामरस्य सवेथा न साधु 
| इत्येतदेव वहृकूत्व ~ निवेदयामि भवताम्‌ अनेनेदं स्पष्ट विदितमासीत्‌ यत्‌ । 


। सत्यटेके यात्रं कुधन्तो जनाः निरथेकभाषणेन कारं न यापयन्तीति । 


। तस्मात्‌ अन्येषां वाधा जनयितुमनिच्छता मया मोनमवाटम्बि । 
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किरणपरिसोधने न मे भ्रवृत्तिरजनिष्ट । तत्र मध्यभागे स्थितस्य 
दिव्याकारस्याऽन्तिकं एकदैव गन्तव्यमिति मे यद्‌ाऽस्पुरत्‌ तदैव उपर्येको 
ध्वनिः शुश्चवे । तत्र मे मतिः भ्रवरत्ता । स ध्वनिः एवमाह, ““मभ्यवतिं 
हूपसेव परत्रहयव्युच्यते । तच्च सत्यमयम्‌ । सहसा तदन्तिकं गन्तुं 
न॒ केनापि पार्यते । किरणमेकमवटम्य तदूद्रासा करमर: कणरश्च 
तत्र गन्तज्यम्‌ । एकदैव धावित्वा तस्प्राप्तम्यमिति यनन कुवन्‌ त्व व्रथा 
ते रथे मा विनाश्यः इति । 1 


अहं अठ्ससा्वैभोमः। किरणास्तु अतीव दीर्घाः । तानवलम्ब्य 
कीट इव मन्दं मन्द्‌ गन्तु नाहमसिर्षामि । 


"साघु । अथ ब्रह्मविचारः पश्चादस्तु । सम्प्रति देङाम 
वटखयवत्‌ प्रदक्षिणीद्रत्य विदोषान्‌ द्रक्ष्यामि" इति मत्वा रथं प्रदक्षिण 
अचोदयम्‌ | | 


किञ्चिद्‌ दूरं गत्वा अन्यां विचित्रां वणप्रतिमामपदयम्‌ । स एव । 
नू्नो वर्णः तस्मात्‌ स्थानात्‌ सर्वत्र व्याप्रतः प्राकाङत । “किमिदमद्‌यु 
तम्‌" इति ससम्भ्रमं अन्यं देशमगाम्‌ । गच्छति चं क्रमेण सय ननन ` 
नूना वणाः जाज्वल्यमाना ददृशिरे । | 

नानावर्णसमूह्‌ एव सत्यपदार्थः इति व्यजानाम्‌ । बहोः काटाद्‌- | 
नन्तरं उत्तरदुगेद्ारसमीपमागतोऽहम्‌ । त्र स्थितस्य मम चक्षुषोः पुरतः 
तदेव दिव्यं ब्रह्मणो शूपमभात्‌ । फिमिद स्यादिति सक्तृहखमपरयम्‌ । 
तदानां इदमदूभुतमदर्िं मया। अतिसूक्ष्मेक्षिकया तद्रपं यावदहं परयामि 
तदा तन्मुखमण्डले तेजः क्रमो वधितुमारभत । तेज आधिक्येन 
तद्‌्रष्टु मननतरे नारकताम्‌ । ततः चष्ुषी निवघ्रताते । 
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पुनरपि यथावत्‌ भ्वनिराविरासीत्‌। “रे मनुज! सस्यं वसतु सर्वेषां 

(षष ज्ञातमिव प्रतीयेत । सावधानं यदि त्वं परयेः तदा ते नेत्रे सं्क- 
सेर यी (~ 9 

विते स्याताम्‌ । सधय किरणमार्गेण तदन्तिकं गच्छतस्तव च्ुषी 


न 


तल्यं वस्तु सुवि शाद निमंङं चावगम्येत'” इति । 

तद्वाक्ये श्रुतवतो मे किरणमेकमनुसत्य गमने किन्नु शक्यं स्यात्‌ 
ति बुद्धिरासीत्‌ । सद्यः आर्स्यनामाऽयं गुणः मनसि प्रादुरभूत्‌ । 
"अहो! भूरोकमप्रभावे माम्य च प्राप्तु मयि वाञ्छति स एवायं दुष्टो गुणः 
भ्ागत्य तत्सर्व नारायति स्म अद्य बिधिवदोन मनोरथाः सवं स्वत 
एव नष्टा बभू नुः 1 सत्यान्वेषणाय सत्यलोकागमनसमयेपि स दष्ो गुणः 
भाविय इदे नारायति इत्येवं बहुधा व्यचिन्तयम्‌ । 


तदनेन किं फलम्‌ ? विषादेन वा को लाभः न कोऽपि। 
वेक्षणे क्रत कमं उन्तर प्व क्षणे प्ट्िष्ययि । स्वक्रुतस्यं कृमेणः फट 
सेनैवानभोक्तव्यम्‌ । धर्मदेवतया परिपाल्यमाने देदोऽस्मिन्‌ स्वकृतस्य 
कर्मणो यावत्फलं तावदेव जीवा अनुभवन्ति; न ततः किंश्चिन्न्यूनं ‡ 
त वा ततः किच्िदधिकम्‌ । आदित एवायमाल्स्यगुणः सयि स्थिरः 
्रतिषोऽभवत्‌ । तस्य पटमिदानीमनुभवामि । हेयतमे मोममेश्वय 
गरवमपि अलसो भूत्वा यः न प्राप्रोति स र सद्रति नेव 
्रप्तुयात्‌ । यन्निनोपार्जितस्य वस्तुनः सम्पूणीलुभवानन्तर परित्यागो 
हि श्रेयान्‌ । महता यननिन धनोपाज्जनपरं नरं किनं निन्दतिः कितु तत्र 
गौरववुद्धय तदुभूमौ ये निखाय गोपायन्ति तानेव । प्राप्तमथ सन्माराण 
1  प्रकारान्तरेणेस्यत्र विषषे नासि प्रकृते विवादः। सोऽन्यो 
~ > छव्धं धने भुक्त्वा तदतदोष जानन्नपि तन्निवृत्तये य्न- 
निपयः । ध देव यो वृणते तमेव महापापिने वदति कविः । 
मद्ुवोण उपयपर त 
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सत्यम्‌ । भोमवस्तून्यपि आलस्यगुणेन अलभमानो ` 
न हि छघार्हो भवति । स्वेदा उद्यमेन अण्डबहिरण्डानि मवने । | 
नाङस्य तमोगुणः परम कारणे भवति । तथा जआटस्यमपि । यमभ; 
दरिद्रदेवतायाः सुता एव । 


एवे कंचित्काठं चिन्तयित्वा, “मूढ भ्रमण, चित्तचाञ्चल्य 
ऽऽख्स्यादीनामवकाञ्चः न देयः । जीवितं सवेमपि सत्यान्वेषणयैव 
विनियोक्तव्यम्‌ ” इति निरणेषम्‌ । तदा मनः मामेवमन्रवीत्‌ । 
““गन्धवेलोके त्वयानुभूतं सुखमत्र किन्नु वर्त॑ते ? । अहो तक्षन्‌ 
सुखे जुगुप्सा यद्‌मवत्‌ तत्सवेथाऽयुक्तमितीदमिदानीमेव ज्ञायते । 
पुनरपि तत्र गच्छावः, एहि । गीतेन व्योम्ना प्रभया क्ुसुमेन खीभिश्च 
खन्धसुखेम्योऽप्यधिकं सुखमनेन फिरणावरम्बनरूपकसणा किं त 
भविष्यति इति । इदं श्रुतवानहं क्षणमात्रे चच्चटतामयासिषम्‌ । ` 
जन्मान्तरसुकृतवलेन अभूतपूव मनोदाढेयं ममा जायत । ` 


हे मनः! जाने त्वामहम्‌ । मदीयश्रेयसां त्वमेव विघातकम्‌, ` 
अश्रेयसां कारणभूतं चासि । अद्य त्वामहं हनिष्यामि परय इट । 
क्त्वा तस्य गल हस्तेनागरहाम्‌ । “का काः इति मनः विरौति स। 
पुनस्तदा नभसि अशरीरिणी वाक्‌ इत्थ शुश्रुवे । “मनुज! वर्था | | 
यल मा काषीः। त्वया मनो हन्तु न शक्यते । सवयि अतिमन्ा 
दसा अवगाहमाने सति स्वयमेव तत्‌ विय प्राप्स्यति । ता 
पक्द्शां न त्वं प्राप्तवानसि । तदवधि यत्‌ किमपि क्ुर्बतसते 
न नङ्क्ष्यति । अन्यच, इथं यात्रा केवटविहाराथमेव तवयाऽऽरब्धा । 
कोडाथमागतस्य सस्यं तैव स्फुरेत्‌ । गन्धर्वलोके सुखस्येव लोकेऽ | 
सत्यस्य दङेनमपि सुकरे स्यादित्येतादशमज्ञान त्यज्यतां करि 
स्व महाभाग्यवानसि यतः अत्रागतेषु अन्येषु रथेषु पलायनं ¶ 
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|| यमेक एव ते रथः निराटङ्कुं सज्चरणज्ञीलो दृदयते । कं च 
ुवस्ुवमेहोजनस्तपोरूपान्‌ पद्‌ टोकानतीत्याऽऽगन्तार एव 
| यलोके स्थिरमवस्थातुं प्रभवन्ति । न स्व साधारणो नरः, येन 
पि श्रमोऽयमनिवायों भवेत्‌ । वरपुरुषो हि त्वम्‌ । 
ष दुकवारं॑घभेरोकमेत्य तत्र स्थितान्‌ विरोषान्‌ ज्ञात्वात्र एदि । 
(कात्‌ तत्त्वसम्बन्धी विचारस्ते सफटी भविष्यति । धर्मलोके 
सजीवं तिष्ठदपि स्वदाज्ञानुसारेण ते डश्रषां विधास्यति । 
गत्य पश्चात्‌ अनुभवेनेव भावि सवे ज्ञास्यसि । गत्वा 
त्यागच्छः` इति । 


१ वकर मी 























। नेत्रे बभ्रमतुः । कंचित्काटं स्प्रतिनेष्रा । ततः संज्ञामरभे । 
त्मीलिताक्षोऽपरयम्‌ । भूलोके तिरूवदिक्केणिवीरराघवसुदलिवीभ्यां 
7डमख स्थितस्य ग्रहस्य सोधोपरिभागे यथावद्वस्थितमात्माने, 
कटे वातौपत्रिकाटेखिनीताम्बूलादिपरिकरांश्च अपर्यम्‌ । 


 चतुथांऽध्यायः 

५  मत्य॑टोकः 

| शिरेवाधराऽधिका सीत्‌ । शयनादुत्थाय प्राच्यां दिशि 
त्राः वीथीरतीत्य अज्ञातनामधेयायां यस्यां कस्यांचिद्रीथ्यां मदा- 
घमूतं भाटकगृहं प्राप्रवानासम्‌ । तद्‌गृहं किंच्चित्‌ किं वणयामि' 
7न्धर्ैखोकमधि्त्य श्रतं किल भवद्भिः । मत्येखोके अस्माकं 
यमाने सौकयं कीदृशमिति किञ्चित्‌ भवन्तः शण्वन्तु । 


` मम गृहस्य पूर्वभागे एकमङ्गणम्‌ । तत्परित दवित्राण्यपवर- 
ग । प्रतीच्यभिमुखं गृहम्‌ । अङ्गणस्य दश्चिणभाग एकं प्राङ्गणम्‌ । 


& ` व 
[ए ला का 


ष = ५ न~ ~ ॥ 
|. . 4. 1. 9 ----------- ~- > 


० भारतियारकाव्य-सस्कृतायु वाद ॥ | | 


एतत्सव ग्रहस्य पूर्वभाग आसीत्‌ । पन्चाद्धागे तु तथेव कारि. | 
चनाऽपवरकाणि । तत्राप्येकमङ्गणम्‌ । तदुपर्यैकः सोघः । तत्रापर > 

अपवरके । उभयगृहभागस्थयोः सामान्योपयोगाय दक्षिणप्र्े 

निष्कुटे एकः कूपः, जलम्रणाछिका च वर्तेते । अर्हः कनिष्ठमाता, भाषौ 
भार्यायाः स्वसुः पुत्री, अनुजः, मदपत्यं इत्येते गृपश्चाद्धागे बा 

क्घम । एको रायरायैः गृहस्य पूर्वभागे बहक्ुडम्बा वसति स | 
पत्राख्ये वा यस्मिन्‌ करिमधित्कायीख्ये वा स॒ रायरायेः भूतिकं 
छर्वज्नासीत्‌ । तस्य देहे यावत्यः गपीचन्दनमुद्राः तावन्तः तस्य पुत्र; 
सन्ति । माया पुनरप्यन्तर्वल्ली । तस्मिन्‌ प्राङ्गणे एका धेलु: । एवे त्ख 
वान्धवाः केचित्‌ एभिः सह तात्काल्कितया वासं कुवेन्ति। 


मदधिष्ठितभागे वातायनस्य कस्यचित्‌ सत्वेन वायुप्रसरस्यासयव 
कथिदवकाश्चः । रायरायैकुटम्बिनां तद्दुङेभम्‌ । रात्रो सकवाधा त 
सोद॒मदाक्या । मम निद्रा नायात्येव । यरोगपीडितस्य रायरधेष 
कासध्वनिः सदा श्रूयेत । तस्य पुत्राः एकस्यानन्तरमपर इति क्रमण 
स्लुः । अन्तर्वल्ली तस्य॒ भायां अन्तरान्तरा प्रबुध्य पुत्रान्‌ भगवतं 
भर्तार अन्ततः यं कमपि कर्णाटकभाषायां निन्दित्वा षुनरपि शयीत 


` रायरायेस्य गृहविषये एवं स्थिते मदीय गृहसस्ध्रमः इतो 

विचित्रतरः । अस्तु । प्रधानकथा मध्ये छुण्ठितासीत्‌ । वीराष 

सुदख्वीथ्यां गृहमागतः किाहम्‌ । भागमनमार अश्क 

व दुवांसनादीनतिक्रम्य, ततः गरहपूर्वभागे रा वत 

त्रप्रथतिभ न {~ ~ ~९ स्थि 

म 1 क र क 
ङ स॒द्दाखापा ५ 

उपयुज्यमानस्य तस्यापवरकस्य बहिःपरदेश्चमागत्योपविशन 
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(हयम्‌ । सा जागत्य (किं { इत्याह । “रिरोवेदनां सोढुं न शक्रोमि \ 
ब्रह्मं मरिचचू्ण॑मानय' इत्यवोचम्‌ । “तदस्तु । द्योरदिनियोरेकवारं 


इयं कपटशिरोवेदना आगच्छति मम कायेकरपनाय । तत्सर्वमस्तु । 


अद्य मध्याहि क्षीरविक्रेत्री घनमावदयकमित्योचत्‌ । यायरायैस्य पल्नी, 
गृहकभाटकाय मवान्‌ स्मारयितन्य इति मह्यमवोचत्‌ । मासेऽस्मिन्‌ 


भवान्‌ सिद्धहस्तः किं इति उपरि च “तत॒ इदं" इति सहस सां 
वोचत्‌ । तदिने साय तयोच्यमानं ऋणे सर्वमप्येकदेवापनेय चेत्‌ 
अन्ततः लश्षत्रयरूप्यकमपेक्षित स्यादिति मम अभात्‌ | 


“वीथ्यां गच्छतामुदासीनानां कृते यथेष्ट वित्तं वितीयेते । 


| गृहव्ययाथ धनमपेक्षितं चेत्‌ सुख विकृतं भवति । यदीयमेव ` 


दुरवस्था । तुवर्तेत तदा किं मवेत्‌ १ न किमपिः सर्वनारा एव ` 
 इत्याशिषः प्रयुञ्जाना स्ववाङ्मुखमपृरयत्‌ 1 


“गता शिरोवेदना । दयां छ्सवा त्वमधो गच्छ” इति सप्रश्रयं 


तं न्यवेदयम्‌ । 


। ससु । सदा परैःसह संभाषणेन वथा कण्टञ्चोषणमपि भवतां 
| सहथवेदनमस्ति | मय्येकं वचनं त्रवत्यां सहसा क्रोधो जायते""इत्यवोचत्‌ 
। सा । मामाश्रासयतीति तस्या मनसि भावः । ततो बहुभ्यो दिनेभ्यः 
। पश्चादेव धर्मलोकयाच्रां क्च मया निर्णयः कृत आसीत्‌ । अत्रान्तरे 
्‌ वृत्ताः केचन विदोषः देशकाटवणेनादीनि च प्रकते लिख्यन्ते । 
। मत्पेखोकः मदान्‌ विकाख्ध । सर्वोऽपि मदीयोऽनुभवः लेखनी- 
 यञ्चेत्‌ अष्टादश्शगुणं महामारतमिव अतिमहान्‌ कश्चित्‌ मन्थ एवः 
 रचनीयो मवेत्‌ । अथापि टित्राण्येव ददयानि उदाहरणतया निदिरयन्ते । 





„म = 


ब्रारस्य वख्यक्रयणाय धने दास्यामि इत्यवोचद्धवान्‌ । मां वच्चयितुं 





` जवः 
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20-तमे दिने बालानां उवरः, भायांयाः श्रोत्रवाधा, मम पिततमू 
शिरो्रमणम्‌। ` ६४ ` 


21-तमे दिने पाठश्ञाखायां भ्रातुः बिद्याश्ुल्कायाऽन्तिमो दिवसः; । 
कायोख्याद्धनमानेतुं व्यस्माषेम्‌ । तेन स पाटद्राटं नेव जगाम | 
स्वदेशींयोद्यसेऽवतीण मां राजकीयानुमत्या अनुसरन्तश्चारपुरुषाः मम 
भ्रातुनिकटे, “तव भातुः सुदं कच्चित्‌ राजकीयाः दण्ड्यतेन 
महीष्यन्तिः इति यदबोचन्‌ तां शुभवातां अनुजो मननिकटमेत्य 
निवेदयति स्म । + 


22-तमे दिने, भायौ-कनिष्ठमात्रोमैध्ये कठ्हः । ते उभे 
अपि मामेत्य अन्योन्यं दोषारोपणमङरुताम्‌ । जीवितटक्ष्यमूते 
देरीयोचमे समावतरणमनुचितमिति, तन्मूतया छटुम्बे महान्‌ 
विषादः भविष्यतीति च कनिष्ठमाता मेऽसकरत्‌ धर्मोपदेजञं अकरोत्‌ । 
नासिकायःसछ्ृत्‌ कण्ड्ूतिजोतेव, अटृरयत । अयमेको दुष्टरोगः कं 
स्यादिति सिन्ताकरुरोऽभवम्‌ । नैधिन्त्यमाप्तु॑कृतम्रयन्नेऽपि मयि 
पुनः पुनः चित्त तदेव स्मारयदवर्तत 


25-तमे दिनि, ताम्बूले नागवल्यां अधिकसुधाठेपनेन 
वक्त्र तरणमयमासोत्‌ । तेन +जलट्पानमपि दुष्करमभवत्‌ । स्वभावतो 


वहकायेव्याप्रतस्य तत॒ एव अश्न निगिलितुमप्यसमर्थस्य मे देष 
दोवेल्यं कोधश्चावर्धेताम्‌ इत्यादि । 


प्‌ ५ भ । ¢ हि | 

मयि भ्रमाद्‌: स्यादपि । किन्तु गणनेयं न प्रमायति । छी! 

छी. मत्येलोकोऽपि फं कथिल्लोकः१ अनर नरा नाहन्ति ; किन्ठु 
मेवरकादयो जन्तव॒ एव । खोकोऽयं दुःखानामाकरः । अगौ 
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। वस्याऽऽवासभूतः नरकसमश्च । अत्र अट्ब्धवैराग्याणां नराणां 
` मुखमपि न द्रष्टव्यम्‌ । गृहकृत्यानि आन्तरङ्गिकांश्च कांश्चन विषयान्‌ 
` सदृष्टान्तं एतावता प्रादरेयम्‌ । अद्य बाह्याः मित्रसम्बन्धिनश्च 
। फैचन विषयाः सोपमानं प्रतिपादयिष्यन्ते । तिरुवदिकरकेण्यां 
शि..." -सघनाम्नी काचित्‌ देशभक्तानां सभा वैते; यस्या 
। देरशमक्ताः परं नासन्‌ । सभासमवेशच एतावता नैवाचख्त्‌ । 
कश्चित्‌ अथ्यंगारखुदृद्धिः सह समावेशो कारितवानहम्‌ । अचिरा- 


देव विख्यं प्राप्तेयं सभा अमुर सखष्टयति यत्‌. एतस्मवषका वयं न 
 देशभक्ता इति । 


। अच्स्यस्याहं दासः । मम सुददः तिन्त्रिण्यन्नस्य दासानुदासा 
केचित्‌ धनकिङ्कराः; पादाणकदासदासाश्च । = ˆ 


परन्तु, अस्मासु एकेकस्यापि वीरसंभाषणं श्रतवतां करचरणं 
सद्यः कम्पेत । धनदासमहाश्यः सर्वेभ्योऽपि भाषणेऽतीवं समैः | 
। धनुरिव नभः नामयेयं' इति कश्चिदीरयेत्‌ । वालुकाभिः रज्जं कर्यामि 
 -त्यपरो त्रूयात्‌ । एवमेव कार्ये कृते आङ्गखानां प्रभावः षण्मासेभ्यं 
प्रागेव विख्यमेष्यतिः इति अन्य ईरयेत्‌ । “स्वराञ्यलाभाय 
। रावणि पयाप्रानीति रयामजी कृष्णवमौ मन्यते । षट्सु वर्षष्वेव 
तत्प्राप्तं शक्यमिति मे भातिः इत्येकः भणेत्‌ । मण्ड्का- 
कारः वतीयः, “षण्मासा इति वद रे! इति सदुक्तं वाक्यं 
। किश्चिद्धिपरिणमस्य व्याख्यां कुर्यात्‌ । 


धनदासमहोदयोऽस्मासु प्रथमं स्थानं वहति । स सर्वमेतत्‌ श्रत्वा 
। ऊतूहरुमरितः स्यात्‌ । किन्तु “श्धः सूर्योदयारप्ाक्‌ स्वराज्ये सम्पाद्य 
ते दद्याम्‌ । यदि त्व करञ्चिद्धन मे दद्याः इति काचित्‌ देवता आगत्य 
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ययेन प्रच्छेत्‌ › तदा धनदासः, है देवते ! बन्दे त्वाम्‌ । 
शक्त्ये नमः। ओं पराये नमः। अम्बिके ! सतछृतस्थास्थोपकारस्य का 
्रसयुपकृतिमहं याम्‌ । शरीरं षित्त प्राणश्चेति त्रितयमपि त्वदायत्तमेव । 
यत्त्वया धनं पष्ट तत्र कित्ित्सविनयं निवेदयामि श्रूयताम्‌ । त्या 
क्रियमाणमिदं काय केवर्लोकोपकाराय । “तदथ सामान्यजनेभ्यः धन ` 
सम्पाद्य दीयते चेत्‌ समञ्जसं स्यात्‌ । मयेकेनैवपिक्षितस्य वित्तस्य दान ` 
न समञ्जसं माति । आगामिनि सप्राहे भाविन्यां सभायां विषयमेतं ` 
निश्चिनुमः । कृपया पुनरत्रागन्तन्यम्‌ । गम्यतां पुनरागमनाय । वन्दे ` 
मातरम्‌ ` इति उत्तरमुक्तवा तां देवतां प्रेषयेत्‌ । 


अहो ! को वाये मत्येखोकः१ सदा परप्रतारणं, परवञ्चना । ` 
अनिवार्यो विचारः । नात्र सारोऽस्ति, न वा सत्ता । अन्तः प्रविद्य ' 
कीटोभेक्षणन साररहितं कृतं जीवनम्‌ । एकेकोपि अन्येषु दोषमारेपयति । ` 
स्वातन्त्ये सति स्वमहं कतु शक्लुयामिःति दृदढभ्रत्ययेन वर्तते 
सर्वोऽपि । किन्तु ममकस्य ऋलुप्रवतेनेन किं भविष्यति । अन्ये ` 
न विश्वसनीयाः खलु" इति मन्यते सर्वोपि । अन्यानविश्वासपात्नापि 
वदन्नेव रवयमन्यान्‌ प्रतारयति । अहो मूढ ! परवच्छनयाऽन्योन्य- 
विश्वासः इतोऽप्यधिकं वर्धतः इति फं मन्यसे? । मानवसमूह- 
स्यानिवार्योऽयं कथिद्रोगः संक्रान्तोऽस्ि । अयमनिवार्यैः श्राप: । 
प्रतिकाय विषम्‌ । इदमेव धनमिति नाम्ना व्यपदिरयते । 

आशाया प्रेरितो नरः पि्चाचमेतं वन्दते । सा चाऽऽशा | 
अरुचिसहिता, विवेकराल्या च । गन्धर्वाणां आश्चा परं शचिसमेता । 
ज्ञान सत्यलोकस्य साधनम्‌ । 


| ज्ञानस्य. ८८५ 
| 
| 


इत्थ नानादरयानि भूलोकाडुद्धव्य प्रदश्चनीयानीत्यमसि । 
िस्थैकस्यास्याऽधिकं निरूपणेन नास्ति = किंचिपप्रयोजनमिति मत्वा 


विरमामि । 

पञ्चमोऽध्यायः 

 धमलोकः 

अतीतेषु कतिपयेषु दिवसेषु एकदा ज्ञानरथमारद्य धम॑ल्ोक- 
गाम्‌ । गन्धर्वलोकमवाप्य रथादवसह्य यथे यन्मया सच्चरितः तद्त्‌ 
अत्रापि कु शक्यमिति मन्वानो रथादवारुहम्‌ । प्रसन्नं सुखे, आयते 
नेतरे । कृष्णं कुटिलं च इमश्र । दक्चिणकर एको ग्रन्थः । एवम्भूतः कचित्‌ 
युवा ममाग्रत आगत्य, ““रथान्माऽऽवरुह । तिष्ट॒तत्रैव । अहमपि 
रथमारोक्ष्यामि । त्वया सहाऽऽगत्य तव एतद्योकविदोषाः प्रदरनीया 
इति धर्मदेवतया अहमाज्ञपराऽस्मिः इत्याह । 












तं प्रयतो मम तस्मिन्‌ भीतिः गोरवं चाजायेताम्‌ । केनाप्यनि- 
वाच्येन `कारणेन दृढोऽयै सङ्कस्पो मे समजनि यत्‌ एतादशचः 
कधिस्सुदटभ्यते चेत्‌ नानाविषयाणां परिपूणवेश्चयसम्पादनेन सह 
(सद्रतिप्राधिरपि सुभा भवेदिति । स युबाऽऽगत्य मम रथमारुरोह । 
 धपादचूड एकवारं पुनस्तमद्रक्षम्‌ । अहो किमद्धतं रूपम्‌ । तस्य देहे 
एका बङिरपि नास्ति । एवं तदेहगताः सर्वेऽप्य्ववाः साम॒द्िकालक्ष- 
णानुरोघेन गणितदेवतया करिपिता इव प्राकारान्त । यावहेहं एकं तेजो 
हदो । तच्च न गन्धर्वेषु परिटद्यमानं भामकमेकं प्टारपटस्यरूपम्‌ । 
किन्तु स्वाभाविकमेव वचैः । परकत्यां स्वस्वकनियतेषु खताकमुभादि- 
। पदाथषु एकरूपे चेष्टिते हर्यते किर । तथाविधमेवेदम्‌ । साष्टाङ्गं तस्य 
पतित्वा अवन्दे । ““धर्म चर" इति कथयन्‌ स मामयुजम्राह । 
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ततः, “धक! _ तप॒ इति कृतनामधेयोऽहम्‌ । देशमेन- 
मागच्छतामहं मागैदश्जीं वतं । ये ये यान्‌ यान्‌ धमौन्‌ द्रष्टुमिच्छन्ति ` 
तेभ्यः तांस्तान्‌ म्रदशेयेयम्‌ । आतिमिङ्गिखात्‌ कीटपर्न्तं 
विद्यमानस्थेकेकस्यापि जन्तोः नियताः केचन धमाः सन्ति । तथैव 
सूैचन्द्रनक्षत्राण्यारभ्य अण्डपयन्तं सवेस्यापि वस्तुनः असाधारणः 
कथित्‌ धमो वर्तत एव । किं च देराकादुसारेण एकत्रैव धमाः 
सिन्ते । सर्वमेतत्‌ क्रमेण परीक्ष्य द्रषटव्य॑चेत्‌ दज्सदखरवषीण्यपि 
न पर्याप्तानि सवेयुः । अतः यान्‌ धमेोन्‌ अवचयज्ञातव्यत्वेन 
त्वमिच्छसि तानेव तां नीत्वा प्रदरीयेयम्‌ । तदा सामान्याकारेण 
बहूविषयान्तराण्यपि ते दृष्टिगोचर वेयः” इति अवदत्‌ स 
युवा । “मुनिवर! ब्राह्मणधमान्‌ ्षत्नियधमाश्चाहं ज्ञातमिच्छामिःः 
इति तसन्रवम्‌ । 


“युज्यते । एटि मया सार्थम्‌ । आदौ धमेदेवताया आख्यमेतय 
प्रणम्याऽऽगच्छावः इत्याह स्म स॒ मुनिः । उभावपि सयो 
गन्तुमुदयुक्तो । 


मागीमध्ये किं किमासीत्‌ इतीदं ज्ञात॒मपि यथा समयो न 
टभ्येत तथा नेच्रनिमीखनाप्पूवैमेव सवच्छक्षीताभिः स्फटिकशिलां 
भिर्निर्भिते देवाटयसमेकमागतो अभूव । पश्चाद्धागेनावरुद्य महामुनी 
अग्रे गच्छति तं अहमन्वसरम्‌ । क्रमेण आवां देवमन्दिरं प्राविश्चाव । 
“जयो धमै रालायः, “जयो यमायः, “जयो वैवस्वताय 
"जयः सुथैतेजस्विने “जयो महोम्राय› “जयो मदाान्ता | 
इत्येवमादयः जयघोपा अश्रूयन्त । मनः संभ्रान्तमभवत्‌ । दस्त 
अकम्पत । सव रारीरं स्वेदितं अभवत्‌ । भीतभीतः सत्र 


| 
| शनरथः ट 
| ५ 
[ ,. । + ॥ 9 ॥ि 

न कुत्र ८५ ४८५ ` इत्यप्रच्छम्‌ । ‹ यमस्यान्तिकम्‌'" इत्याह । 
तः प्रभा. कतो वा? इति भयादितोऽभवम्‌ । मल 
। परघरूव्य मम सरीरं पष्टः स्वीयं महान्ते कृपाकटाध मयि 
 प्रसास्यन्‌ ; “मा भेषीः। धर्म भीतिः छुतः(” इति मुनिः वदत्‌ | 
तदानीं दर य क 
तदानीं दुभेरा भीतिरमेऽपगतेवासीत्‌ । तदन्तरे मूर्ितोऽह भूम्यां 
। भपतम्‌ । तदा कित्‌ स्वप्रानपरयम्‌ | | 


4 न $ थू | थू . । 
| ह] ध वा वि ्टसवपराः । स्थूलसथूलाः कीटाः मां भक्षयन्त 
| # सरयन्त । बत. कि नाम पातकं कृतं मया, येनाहं नरक 
पा तोऽस्मि । “नरके विना दहेयुः । अवयवान्‌ खण्डशः छित्वा 
< त्र = १०११ „४. , (~ ५ ज 
चित्रवधं छुयुःः" इति हि जना अवाच्‌ । तस्सर्ममपि अहे सोहं 
राक्नुयाम्‌ । अशुद्धजन्तूनां वस्तूनां च मध्ये मां प्रक्षिप्य खल्विमे 
पीडयन्ति । अशुद्धविषयस्मरणस्य तचप्सायाश्च किन्वियं शिक्षा? । 
“अय्यो! तदानीं सवेमेतन्न मे विदितमासीत्‌ । अशुद्धचिन्ता- 
मभ्नान्‌ बन्धून्‌ सु्ृदोऽन्यांश्च परयन्नहं॑तत्सांगत्यदोषेण किटः 
पापकमाऽकाषम्‌ , नाहं जाने” इत्याकरोशम्‌ । 
। (न्तत्र, तत्र, तत्र पर्य! परिचितपू्वाः अनेके मयानुभूयमानां 
^ वेदनां स्वयमप्यनुभवम्ति । मां दृष्ट्रा केचिद्धजन्ते । अतिमहतः 
यन्तः केचित्‌ रदन्ति । अपप! स्थव्दूमेककषयकगगाधिकादयः 
तेर भूलरमूककाराः । एम्योऽपि अड्ताण) न 
|च ननुभूतं तद्र ठेखितुमेव जिहेभि" । “हे मजुनाः 
| ॑ त्यजत | प्रीत्या कथयामि भवद्‌यः । जलद्दा चिन्ता 
| अशुद्धभावान्‌ ऽलम्‌ । हे ईर! मामभ्नो प्रक्षिप, पुनः 


§ नयाऽवस्थय = 
॥ साकाष्टे । अन" < न कुर्याम्‌" इत्युक्त्वा सगद्रदमरुदम्‌ । 


 म्रक्षिप । इतं उपरि पापकम 


स्तक 
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ततः स्थ्न्तरे निषक्षिपतमास्मानमपदयम्‌ । मम॒ कायोपरि सर्वत्र . 
अनेके सोगा उदभवन्‌ । कुष्ठरोगः गजपादः पश्चवातः क्षयो गुर्मः । फ 
जट़न। १ किमेको द्वौ वा? । देहाभिमानेन तद्रक्षणाथ अधर्ममाचरन्तो | 


हेमूढाः! युष्मान्‌ प्रतिबोधयामि । अहो! छतो नाचे प्राप्स्यथ । 


सवर्प कालोऽत्यक्रामत्‌ । केचन पिशाचाः मां नीताप्नौ प्राक्षिपन्‌ । 
अभिः किं करिष्यतीत्यादौ चिन्तितिवता मयाऽ्निचिहस्य दरीनमात्रेणेव 
पादताडनदन्तदरशनहस्ताभिघातेः  पिशाचेभ्य आत्मान मोचयतु. 


यत्नोऽकारि । 


““अथ्यहो! किं वा वरं तेषाम्‌ । करमदाः मसेकेकस्मिन्नप्यभनिद्कण्ड 
पुनपुनः पातयित्वोद्धृतवन्तः । इरीरं हि तप्यते । अङ्गानि खट 
पच्यन्ते । अय्यो! अजमांसमिव मम हस्तो पादौ च खण्डञ्ञः छिता 
उपरिष्टात्‌ छम्बयन्ते । मुण्डं वहिरशिखसु खद क्षिपन्ति । मां रितु ` 
किंन कोऽप्यस्ति? कोपि नासि किप्‌? नासि किम्‌? । वपोमुने! तमपि ` 
किंसां न र्षेः? इति रुदन्नवर्ते । ततः संज्ञां प्राप्य, उन्मी- 


छलिताक्ोऽपद्यम्‌ । 





क मुनि जलेन मे मुख प्रक्षस्य अश्रुपूणेक्रपाकटाक्षः + 


सुत! इतः परं त्वं सुखी मविष्यसि । प्रारब्धकर्मणि अननुभूय 


(> 9 ^~. ॥ 
नारयितुं न शक्यन्ते । स्वप्रानिमान्‌ मा स्मर । गतस्य दुःखस्येदानीं 
स्प्रत्वा चिन्तनमज्ञकरत्यम्‌ । इत उपरि धर्म मार्ग त्वां नेष्ये । (जय 
| मे 2 99 
यमराज!” इति ब्रुहि" इत्याह । 


अहमपि तथेवाऽवदम्‌ । 


` ` ` क ` ० स 9 
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।  वक्रमा्शण मा ्रामयित्वाऽन्ते धमैराजस्य सभां अनयत्‌ स 
निः । स्पटिकमयं स्थ, स्फटिकमय्यो भित्तयः, रफटिकमयाः 

तम्भाः । तत्रैकं सवणेसिंहासनम्‌ । व्या्रसपौणां स्णीमय्यः 
प्रतिमाः आसनस्याधस्तात्‌ विशरणं आसन्‌ । सभामण्डपस्योपरि न 
 किञ्चद्धितानमवतिष्ट; किन्तु नभ एव वितानतां भेजे । चन्द्रकिरणाः 
साक्षात्‌ धमेराजस्य किरीटे पतन्तः तं रन्रकिरीटं जाञ्वल्यमानं 
^$ । धम॑राजस्य सूयेपुत्रस्वेन तं वा सभास्थान्‌ वा किरणा न 
तेपिरे इति मे ज्ञातमासीत्‌ । किमभ्रिरेवाि दहेत्‌? । ध्मैयजस्य 
| मङकटोपरि अभ्रिमय एकः कृपाणः वियम्मध्ये विस्पूभस्सफुटिङ्ग इव 
| 





। जाञ्वस्यमानः अतिष्ठत्‌ । अयं धमेस्य रक्षां छरर्वन्‌ विराजते । धर्म 


हिंसित दतस्य शिरसि, धमास्रमाद्यतो धमेस्य शिरसि च कृपाणोऽयं 
. पतित्वा तो विनाशयेत्‌” इत्यहमज्ञासिषम्‌ | 





धमेराजस्य मुख व्यखोकयम्‌ । वागङ्गाधर महाश्चयस्य 
सुखसाम्यं किंचित्तत्र ददरो । तदपि साम्यं स्वत्पांश्च एव । किन्तु 
। मनुष्याणां सुखे ददयमानः का्रयुक्तो वर्णभेदः तस्य दिन्ये मुखे 
। नावतंत; यतः धमराजः स्वयं काठषूपः । स्वर्णसमाकारेण वज्रसारवता 
। केनचिद्पूर्वेण छोहेन वस्वेकं निमाय तत्र महाशक्तिसम्पन्नाः प्राणाः 
। योजिता इव तदा प्राकाश्ञत तस्य वदनम्‌ । रषारपरिष्टात्‌ 
दिव्यमेकं वचः । धर्मो दयाविदहीन इतीदं बहुवारं मया चिन्तितमासीत्‌ । 
सिहासनमिवास्य चित्तमपि वज्रनिर्मितं किम्‌? इति चिन्ता मे अजनि । 
तन्न सत्यम्‌ । धमै: पक्षषपातरहितः । मूढविश्वासरदहितश्च । दयाविवेकयोः 
समवायेन निर्मितो विग्रह एवाये धमेशब्देन व्यपदिरयते । 

स॒ तपोमनिः मां धर्मराजस्य पुरतो नीत्वा अवास्थापयत्‌ । धर्मः 

प्रसन्नवदनो भूत्वा, “स्वागतं !”* इत्युक्त्वा “जोमि""त्यन्वगरह्ात्‌ । 
4 
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= धर्मराजे भाषितुयुदयुक्ते पूर्वमेव तत्पादयोः पतिर्वा साष्ठाङ्ग प्रणम्य ` 
तत्पादाङ्गरीः अश्वुसिक्ताः छवेन्नहमुत्थायाऽतिष्ठ्‌ । 


“तव पापानि सवांणि बिनष्टानि । विषादं त्यक्त्वा पूर्णताप्रापके 
मार्गे गन्तुमहेतां प्राप्तवानसि । इतः परं इन्द्रियार्थेषु ते मनः न 
प्रवर्तेत । नीचेषु पदार्थेषु प्रीतिं न करिष्यसि । न स्वं गर्वस्य 
वश्मेष्यसि । अपि तु मन एव तद्रदो भूत्वा त्वदुक्तं सव करिष्यति| ` 
यत्त्वं काक्षसि तत्सवं मुनिरयं ते दरोयिष्यति । छुभ ते भूयात्‌ 
इति ध्ैराजो मामुवाच । पुनस्तमभिवादयय, तत आज्ञामखमे । 


स महर्षिः घोरं बिपिन प्रति मां निनाय । तत्र माकिं विंशत्या ` 
ताणैगृहैः सहित एको भरामः । एकेकस्यापि गृहस्य समन्तादेक ` 
 आरामः। तत्र गृहाणि निबिडानि सन्निहितानि वा नावतंन्त । ` 
प्रतिगरहद्व्यं मध्ये शूल्यप्रदेश्चः प्रायेणाऽटहर्यत । छावण्यङ्ुचित्र ` 
सोटभ्यादीनां त्रयाणां गुणानासेकेकमपि ग्रहं आदशेभूतमराजत । ` 
अन्बिष्यान्विष्य परयतोऽपि मे तत्र अशुद्धमेकं दृश्यं दुगेन्धो वा ` 
नारक््यत । पावनतम एकस्मिन्‌ गृहेऽहं मुनिश्च अविश्चाव । वि पुखावंयोः 
ज्ञानप्रमालोभि वदन, आयते नेत्रे, दीधेधवटं इमश्रु । एवंविधः 
कश्चित्‌ विप्रस्तत्राऽव्तेत । 


तस्य पुरतः पञ्चषाः छाचाः पुस्तकपाणयः पठन्तं असन्‌ | 
प्राप्रयोः अवयोः यथावदुपचारं करत्वा आसने उपवेदय छात्रान्‌ 
दष्टा,  “शिष्याः। अद्याधीतेनाख्म्‌ ; गम्यताम्‌?" ईइत्य 
स विप्रः। 
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(्रवर्ततामभ्यापनम्‌ । विन्नकारिणावावाम गताविति न मन्तन्यमि 
| वहमत्रवम्‌ । “तेन न कापि हानिः । अध्यापनस्य समापन 
 सखयमेवागतः । युवामपि समये आगतौ स्थः । युवयोयगमनेन नास्ति 
 कशिद्धितोधोऽध्यापनस्य । छोकेऽस्मिन्‌ तेस्तेः क्रियमाण धमैकाय न 
केनापि विघटयितु शक्यम्‌" इति स विप्रो जगाद्‌ । 





“सोः कण्वाचायौः। एतावता इमे किं वाऽपठटन्‌”” इति स 
सुनिरुपाध्यायं पग्रच्छ । 
 ५गणितशञास््रमधीयते एतैः ९ इति समादधे कण्वः । 
। सुनिः- यदाहं पू्वैमागतः तदा शिस्यशास्तर किङ भवन्तोऽध्या- 
` पयन्तं आसन्‌ । 
| कण्वः- तथैव । ते तु कार्मिकाः । अदयतनास्तु ब्राद्यण 
 क्षुत्रियजात्योरन्तगेताः । 
““सकटास्तर रल्ञाकरः'` इति मनस्येवाकथयम्‌ । 
। तत्‌ श्रुतवान्‌ स कण्वः, “नास्ति तथा किच्छित्‌ । वेदान्तधमेशास्त्र 
, विना, गणिते शिस्पं इति योरेव मे वेदुष्यम्‌ । प्राथेयतां छात्राणां 
। यथामति तदुपरदिटामि। स एव मे परमो धमेः' इत्यूचे । 

तदनन्तरं कण्वाचार्याय मां हस्तेन निर्दिंदय सुनिरयं, “अस्मे 
ब्राह्यणधर्मोपदेराय एनमचानीतवानस्मि'* इत्याह । 

कण्वः समन्दहासं, “अहह! सर्वधमोणामाश्रयभूता भवन्त 


एव॒ यन्मासुत्तम  मस्वेहागतवन्तस्तन्महदद्भुतमेव । अथापि 
भवदाज्ञालुसारेण तस्मे सर्वमुपदेष्टुं सज्नोऽस्मिः इत्यवदत्‌ । 
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आदित . एव॒ ममोत्पन्नसुस्साहं ` एतावत्पयैन्ते कथच्चित्‌ वहिरप्रका ` 
डयन्नेवासम्‌ । अद्य तद्वचनं श्रुत्वा न्यायाधिकरणे साक्षिण इव किन्तु | 
अक्तिश्रद्धाविनयसम्पन्नः--सकोतुकं तस्मे प्र्रवषोण्यवभेम्‌ । सोऽपि 
विना श्रमेण निःसन्देहे च बहूनथान्‌ मह्यसुपादिङात्‌ । | 

केचन प्रश्ना उत्तयाणि चात्र निदिंयन्ते । 

 अ्ः--्रमो! नरस्य ब्राह्ण्यं किं जन्मनैव जायते उत ` 
विद्यया! । | 


उत्तरम्‌ :--““जननकाले सर्वे नराः मृगभ्राया वर्तन्ते । ततः 
विद्यागुणकमेभिः त एव भिन्नमिन्नजातिष्वन्तभौवमहन्ति"" । 


€ ® 


“चातुर्वण्यं मया सष्टं गुणकमैविभागज्चः” इति भगवतोक्तम्‌। 
परः--स्वामिन्‌। इयं व्यवस्था अपि नामाद्ुभवे वतेते? । 


उत्तरम्‌ :- सत्यम्‌ । मम पिता क्षत्रियः । अहं तु ब्राह्मणः । 

मप्पुत्रेषु द्वादशसु एकं परं ब्राह्मणकभेणि नियोजितवानसि । 

अन्ये तु तत्तद्गुणयोग्यतानुरोषेन यथायोगं तब्राह्यणक्षत्रियवेरयादि- 
त्रवर्णिककमाध्ययनाय न्ययुज्यन्त । 


प्र्ः--^मत्यैलखोके, तत्रापि भारतदेश्च एव वणीश्रमधर्मेषु मेदा 
ददयन्ते । तद्वि भवदुक्तक्रमेण न प्रवत॑ते किं?" । 


उत्तरम्‌ :--““भारतदेदो परं बणीश्रमसेदसद्धावकथनमसङ्गतम्‌ । 
सर्वेष्वपि देदोष्वस्त्येवायं विभेदः । प्रत्युत, भारतदेश एव 
भेदन्यवस्थेय विनाञ्ञ प्राप । पुरा देशेऽस्मिन्‌ नियमोऽयं मदुक्तकमे- 
णेव।सीत्‌ । पुराणतिदहासवेदोपनिषदादयो अन्था एव॒ अत्र विषये 
साक्षिभूताः असुम्न ददीछ्र्बन्ति । अद्य भारतादन्यन्न विदे रो्वप 





॥ 
| 
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भगवदुक्तप्रकारेणेव सवे प्रवर्तते । क्रमोऽयमत्र अष्टो बभूव । अत 
एवाऽत्रत्याः दारिग्यदासत्वव्याधिषु पतिताः खिद्यन्ते । ” 


प्रभः--न्राह्मणधमान्‌ मह्यमुपदेष्टमहैन्ति भवन्तः? । 


उत्तरम्‌ :--“(संप्रहेण व्रवीमि । ब्राह्मणक्करीनाः कस्यचिज्नसंघस्य 


ज्ञानधनरक्चकाः विद्यासस्यकरृषीवखभूताश्च विराजन्ते । इमे यथाराक्ति 


सवांणि शास्त्राण्यधीत्य तत्तद्योग्यतानुसारेण वर्णान्तरीयेभ्यः तान्युष- 
देष्टुमहेन्ति । उपदेशकारे स्वस्य आहाराय यावदपेक्षितं न 
ततोऽप्यधिकं तेमरहीतु राक्यते । श्यस्य गृहे परदिनाहाराय अपेक्षितं 
धान्ये पूर्वमेव सज्ञीकृत्य स्थाप्यते न स व्राह्मणो भवतिः इति 
याज्ञवर्क्यमहषिः वदति"? । 


 जनैरतुभूयमानस्य दुःखस्य यतोऽ ज्ञानमेव कारणं, यतन 
तस्मादज्ञानात्‌ जनरक्षणं ब्राह्मणानासवदयकतेन्यमापतति, तेन विप्रा 
एव सर्वस्याप्यप्य स्थानमहेन्ति । जनेषु शद्रधमाणां विनाडाकारे किपः 
श द्रध्प्रचारणपरे भत्वा खोके तात्तिकरद्राणामभिबद्धये यतितव्यम्‌ । 
वैदयध्म क्षीणदञ्ां प्राप्रे विप्रैः वेदयम्रन्थाध्ययनाध्यापनादिकमेव 
खकर्वव्य मन्यमानैः तालविकवेदयजनानामभिन्रद्धये यत्न उपादेयः । 
ब्राह्मणक्षुत्रियधमाणां विनास्य न कथच्िदपि अवसरः परिकस्पनीयः। 
अन्यथा जनसमूहः सर्वोऽपि विटयमाप्नुयात्‌ । 


कदाचित्‌ सम्भवति च घोरबिपत्काठे, स्वीयधमाणामनु्ठान- 
मेबाखम्‌ , किमन्यधमेस्वीकारेणः इति मत्वा तूष्णीभ बो न युज्यते 
कस्यापि । भवने वहिना दह्यमाने, पित्रा कायां प्रति, पत्रेण 
पाठराखये, खीभिरुदयानाय, मात्रा देवाख्यं॑ प्रति, शाकाहरणाथ 


म किन् | 
सेवकेन आपण प्रति, जखानयनार्थ च पाचकेन गमनं किन्यु युक्तम्‌! । 


५४ भारतियारकान्य-संस्कृतानुवादः 

















तदानीमेकीभूय, अम्रि शमयिठौ यन्नो हि सर्वैः कतेव्यः । 
कार्याख्यं प्रति पश्चात्‌ गन्तुं शक्यम्‌ । देवाख्यं पाठ्ठाखं वा ङ्ख 
चोते नादाय गच्छति । परेद्युः गन्तुं शक्यम्‌ । कीडा् ङ्ख) 
पुष्पानयने नेदानीं प्रधानं कम; न वा साकानयनः नापि क्व 
पाककस । गृहलम्स्याभ्ेः निवारणयल्न एव प्रकृते प्रधानभूतः । ङ्ख 
तद्मेव स्वैः अयतितव्यम्‌ । कचथियुगे वणेविभेदः अताच्िकः, क 
केवल्पसतारणा्च परिकलिपवश्च । अत्रेदानीं कलिः प्रवर्तते । क 
किन्तु छितरभ्यः सम्ततिभ्योऽनन्तरं कठिनेङ्कष्यति, छतयुगं उत्पत्यते क ८ 
च । तदा तत्र वारतविकवरणाश्रमघरमैभेदाः भावि भूय स्थास्यन्ति । § ` 
इदानीन्तनाः कपटभेदाः विटयमेष्यन्ति । ह. 


"वस्तुतः ब्रह्मज्ञानसस्पन्न एव ब्राह्मणपदवाच्यो भवितुमहेति । त 
विषयोऽयं वजरसूचिकाख्योपनिषदि सविरादं अवाचि । अथापि च 
व्यवहारे जनानां विदाप्रदातार एव ब्राह्मणा इति परिगण्यन्ते । ॥ 
सङ्ग्रहेण वक्तव्यं चेत्‌ सकलप्रन्थाभ्ययनाभ्यापने, रोके सकटविधः ` 
कर्मणां प्रवर्वन, लोकिकविभवेष्वनासक्तिरित्यादय एव ब्राहमणानां ¶_ 
प्रधानथमाः इव्युदीरयति स्म स कण्वः । | 4 


सम्भाषणानम्तरं इइटिव्युस्थाय बहिजेगाम कण्वः । पुन 
अस्मत्सविधमेस्य, सन्ध्यावन्द्‌ नकाोऽतीत इ्युवाच सः। वयं त्रयोऽपि ॥' 
उत्थाय प्रामाद्रहिः नातिदूरवर्तिनः चूतवनस्यान्तिके स्थित नदीतीर 
मागच्छाम । तदा प्रतीच्यां दिशि रविबिम्बो व्योम्नि अनि 
आसीत । ्रङृतिदेव्यतिरमणीया बभौ । तौ उनी उभावपि 
निवेतिंतनित्यकर्मानुष्ठानौ दूर दूरे उपविशन्तौ च ्ह्मज्ञानमस्रावभूताम्‌ | 


© 9. ठ्‌ त्व 9 
आओमि'* त्युक्त्वा जपन्नहं श्चान्तिदेवतामयाचे । 
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| न परिसमाप्य पुनरपि कण्वमहर्घराश्रममागताः स्मः । अहं 
श्च ततोऽनुमतिमभीप्सन्तौ तथा अभ्याथंयाव । (अद्य 


{त्रिवेखा । इमां रत्रिं अस्मिन्‌ कुटीर एवोषित्वा ततो युवां 
- म्‌ `` इति समादधे स कण्वः । 


“परदिने प्रातराहाराथ गृहे धान्यं सम्भरस्य स्थापयतो ब्राह्मण्यं न 
स्यति इत्युक्तं वचन सद्यो मे स्मृतिपथमारुरोह । तेनायमतीवा- 
कि्वनः स्यादिति मनसि छरत्वा, ममास्तु, आवां गच्छाव ” 
द्म । 


कण्वमुनिमदाशयमजानात्‌ । “भ्रातः यत्र धर्मो न तत्रास्ति 
दारिद्यम्‌ । तत्कृते मास्तु ते चिन्ता । कृपयाद्य रात्रौ अत्रोषित्वेव 
अक त्वयाः इत्यवदत्‌ । 


] से महत्यजायत । अवाङ्मुखोऽभवम्‌ । तो मुनी उभावपि 
मन्दस्मितमछ्ुरुताम्‌ । ततस्तां रात्रिं तत्रैव स्थातु नणयमक्ुव । 


कण्वाश्रमे कटे उपविष्टस्य मे नैश्चिन्त्यं तादृ मजनिष्ट यत्‌ पूव 
गन्धर्के सुगस्थभवनसोधोपरि हेसतखिका पयङ्के पवतङ्कमायां सह 
स्थितस्यापि नोदपादि । कण्वाचायैस्तपोमुनिश्च तच््वविचारं कलुमा- 
रमताम्‌ । विवादावसरे प्रतनूलान्‌ अनेकान्‌ विषयान्‌ स सुनि 


प्रकटयति स्म । तदा कण्वभार्यापि तत्रोपविशचन्ती तत्सव शुश्राव । 


दृङनावसरे वेदभ्रतिपाय मैत्रेयी प्रभृति नारीमणीनां 
रम्यं चिन्न मनेोदध्गोचस्मासीत्‌ । पातित्रस्य नैर्मल्यविनयज्ञानादयो 
कैक देवीं पराप्य विहारं चुः । देव्याः विनयगुणेन महर्षीणां 
गुणाः सन ० ` त्राभि्रद्ध तत्तेजः पञ्चयतां वहुरमणीयम 


विवादरुन ` किञ्चिकाखानन्तरं कण्वज्कमारः मातुरन्तकमेत्यो- 
ख्यत ! 
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पाविडात्‌ । अतिसुन्दर कुमारमेने युनिवेषसहितं द्र मम 
मनो न सेहे जङ्कमारवेषेण अमृतेक्षणाभिः नारीमणिमि 
संलपन्‌, वीरबराधिष्ठिते रणाङ्गणे सेनाधिपतिवेषेण विख्यश्च शिखाय 
व्यः । तदा ्रहगणेरूपेत्य अग्रे भागच्छन्‌ वाखुसूय इवायं विरो 
जेत । अस्य वा इदं चीरवसनम्‌ ! अस्य वा केवटघान्यकन्द मूलक, 
आहारः? । अस्य वा कूपजट्पानम्‌ ? । अस्य बाऽनवरत्रन्थविचारः। 
श॒ष्कञास््रविचारो वा १ । स्वीयेषु द्वादश्चसु पुत्रेषु यदेन तपः कर्मणि 
नियोजितवानयं युनि, तत्सर्वथानुचितमिति मे भातमासीत्‌ । एवं 
चिन्तयति मयि महर्षीणां वेदान्तविचारोऽपि समाप्रिमगात्‌ । मम 
मनोभवं दृष्टिभिः साक्षास्छर्बन्निव स मुनिः; “'सवंराजलक्षणसम्पन्न 
कुमारमेनं ब्राह्मणधर्मे नियोऽ्य, अन्येषां पुत्राणां परं बहिः प्रेषणस्य ¶ 
कारणं ज्ञातुमिच्छामि” इति कण्व पप्रच्छ । 


“पुत्रक अद्य ज्योतिषे (तच्च नभोवर्तिग्रहनक्षत्रमानपरं गणिता 
खरूपम्‌। न तु अद्ट्यतां प्राप्तस्य महिषस्यान्वेषणोपायबोधकसामान्य- ¦ 
गन्थरूपम्‌ः) । द्रीनाभ्यासस्य समीचीनोऽयं खट्ट दिवसः । स्वमेककी 
गत्वा नक्षतरस्थानानि सुख ज्ञात्वा एहयत्न । इति उक्ता खप्र ` 
प्रेपयामास स कण्वः | 


पुत्र प्ररस्य यक्तिञ्चिदरक्ततुमवकाशो प्राप्रे, तदपि तस्य श्रवणपरद | 


व्रवद्ाद्‌व कथायतु न वाञ्छति मुनि | छुमाते बहिगाम । तत एवं 
वक्त्तुमारमत मुनिः । 





कण अधमविनाररादपि अज्ञानविनाश्ञाय अधिकसेव वीर्येमपेक्ित 
। क्षत्रियो धर्मं पाटयति । ्राह्मणो ज्ञान रक्षति । 
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वप्राणां असंख्याकं वीय तेजश्च पिक्षयते; तथा ध्रयेपराक्रमाचपि । 
 अन्लानस्य सैन्यान्यनन्तानि । अज्ञानरूप सोत: शष्कं भूत्वापि न विनांज्ञ 
वप्यते । अज्ञानव्ृक्षस्य मलं आदिदोषस्य शिरःपयन्तमाभव्याप्य 
तिष्ठति । अज्ञानसैन्यविजय-अक्ञानस्रोतोविशोषण-अज्ञानविषतवरक्ष- 
समृलोन्मूखनादिके न तावत्‌ सुख साधयितु शक्यते । 


` (महाभारतयुद्धे पाथौदपि ब्रष्णस्येव कायेभारोऽधिकः । यावत्‌ 
छणस्य वेदठ्यासमहर्षरपि तावत्‌ कायेगोरवम्‌' । एवं नानाविषयान्‌ 
संभाष्य अस्पाहारं च स्वीकृत्य ततो निद्रातु गताः स्मः । परेद्युः 
उषस्य॒व्थाय निव्यकमाणि परिसमाण्यः सत्यरामनान्न ध्चियवीरस्य 
 गेहमहं स॒निवरश्चागच्छाव । तपोमुनेरागमनं श्रृतवापर॒ स सत्यरामः 
प्रस्युद्रमनादिनोपचये, मण्डपमेककप्रति नीत्वा, भवामासन ठपवेङञयन्‌ 
 स्वयमप्युपाविशत्‌ । क्रमेण मम कथां वक्ततुमारमत स सनिः । 
सस्यरामः समुजःकम्पं उचैः हसन्‌; "अहमेक आज्ञापाख्कः ॥ 
। स्पष्टं सचातु्य॑च विषयमेकमुपदेष्टुं नाहमस्मि समर्थः । किच्च 
` धञमराजस्य सभापतिषु मत्तोऽपि क्षत्रियगुणसन्पन्ना बहवो विराजन्ते ) 
विहाय तानिमान्‌ धमेदृष्टान्ततया यन्नः भवन्तो विजानन्ति तन्नूने 
। महामाग्यमिव्येवादं मन्ये । अथापि छनर्दोऽमेतस्य इत्येषा मतिमै- 
` चि्तान्नापसरति"" इदयुदीर्यति स्म । # 1.0 


ततो मा रष्टरा "° करताना प्राना यथाश्चक्ति उत्तर मुक्त्वा सन्दे 


निवक्षनाय सञ्नोऽदहमस्मि इत्यभणत्‌ सत्यसाम: । 


ग कत्रियघर्मेष्वादिम ; धमोन्तरणामाधारभूतश्च धमेः कः? 
तन्मे खविशवं वक्तव्यम्‌ ' .इत्यहमभणम्‌ । पथ 
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, पुरत उपविष्टस्य तस्य वीरसिंहंस्य वदने तेजो उवरति स्म । नेत्र 
ज्ञानरूपं किमपि वस्तु वमन्तीवादृदयेताम्‌ । यावद मम नूलनभेकं 
चलन विकासं च जाते इव अद्राक्षम्‌ । 
परवल्ञो भूता अलुभवावस्थायां वर्तमानः गारोरवचने ण्वन्‌ { 
शिष्य इय सकौतुकमहमश्रौषम्‌ । | 
 भ्मसिन्र| क्षत्रियधर्मषु बहुषु प्रधानभूतं तदीयोद्मानां 
नर्तक खोतश्च किमिति त्मप्रच्छः । तदेव | कथयामि, गणु" । 
युद्धमेव क्षत्रियाणां परमो धर्मैः । तदेव तेषां निश्वसितम्‌ । तदेव 
तेषां प्राणाः । युद्धादधिरतः कषत्रियः तस्मिन्‌ क्षण एव कीबो भवति । ` 
स॒ अवाच्यो भूत्वा सर्वेषां निन्दास्पदं च भवति । मित्र 
तव वेदान्ताभ्यापनायाहमश्चक्तोऽस्मि । अधमै भदौ कथं जातः! | 
इतीदं तन्वं म॒नितुल्येभ्यो ज्ञानिभ्यः सकाशात्‌ पृष्टा जानीहि । परन्तु ` 
विपयमेकमेवाहं जाने । अधर्मः कदा किमर्थमस्माकं पुरतः तिष्ठति, । ` 
तव हस्तेन हतः सन्‌ मरणं प्राप्ठुम्‌ । स किं त्रूते१ । "तात! त 
हस्तगतं कुठारं मच्छिरसि निपात्य शिरः द्वेधा छिन्धि" इति वक्ति। . 


“अधर्माः र्तबीजवन्तः । ते सम्यक्‌ हताः सन्तोऽपि पुतः 
पुनः उपपन्ना एव भवन्ति । यावल्लीषें अधम छित्वा त्य 
पातनमिव्येतदेव क्षत्रियस्य प्रधानो धमो भवति । अहरहः सूयः 
परिभ्रमन्‌ अन्धकारं विद्राव्य मश्चियन्‌ वतेते । सूये एव प्रथमः 
कषत्रियः । अस्मखुखपितामहश्च । 

[ -अधमेविनाश्ञाय सदा युद्धकरणमेव क्षत्रियाणां धमः 
इत्यवोचम्‌ । तत्कार्यो पयुक्ताभ्याससाधनानां परिमरहोऽवदयकतन्य 
इति कथनमस्युक्तिरेव स्यात्‌ ॥ इति स्वप्रसङ्ग प्रिसमापयामसि । 
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| स्यैय प्राप्तस्याधमैस्य असकृत हननेन किंवा फठं भविष्यतीति मला 
| मुग्धोऽभमवम्‌ । एवं प्रष्ठः सव्यरामः अविम्बितं सद्य एवं 
॥ समादधे । 








। तसोगुणेन कृतः प्रः । “मित्र! नरः क्षणार्धमपि कर्मार्वच्रैव 
¶वतंत । तत्तवाभिमतमस्ु मावा । अनवप्तं स्वया कम कुर्वता भाव्य- 

(मित्येष नियमः । तस्य च कर्मणः जर्धितरङ्गख्मतृणवत्‌ करणपेक्षया 
मूथवत्‌ करणं गौरवाय किट? । सामान्यङरीरसुखसम्बन्धिषु 
कार्येष्वपि नैवं चिन्तयति नरः । सदा मदिनीभावस्व भावं रीर 
| कुतो वा जलेन नित्यं प्रक्षालनीयम्‌ ? । वारं वारं प्रक्षाटितमपि तत्‌ 
अशुद्धमेव भवतीव्यालखेच्य, कोवा स्नानमकर्बन्‌ वर्वते? क्षणिक- 
नदवरदेहस्य कृते क्रियमाण उपचारः नित्यध्माय कि 
न क्रियते जनेः १ । 


“कच्चि, अधमो धर्मस्य भोज्यपदाथैः । ततः लोके 
।यावत्पथैन्तं धममस्य सद्धावः तावत्‌ सहैव अध्मैसद्धावोऽप्यनिवा्य 
एव । न्याय्यं चेदम्‌ । अधर्मे सवारमना नष्टे स्वस्याहारालाभेन धर्मः 
खयमेव नां प्राप्रोति” इत्याह । 








।  धर्यढोके चिरकाङं वस्तु न मया पुण्यं व्यधायि । क्षत्रियवीरगरहात्‌ 
 बह्िमनानन्तरं स॒ तपोसुनिःबहुभ्यः स्थठेभ्यो मामनयत्‌ । 
1 भृक्तमन्नमजीण भूत्वा बहुकालानन्तरसुदरबाधामिव मदीययपुण्ये- ` 
१५ ४ € मच्चित्ते 
प्यनाइयमेकं कम यतः कछुतधिदाविभूय . मचित्ते काञ्चित्‌ 
@ मुत्पादयामास । अनिन तेन॒ तत्रस्थानां 
धमेविरुद्धामिच्छायुसाय 

[सेविरेषाणां प्रदश्चनावसरे साचेच्छा मनसि वधितुमारेभे । 


ह । [न ।  । # क # 
१ ॥ 1 
॥ | । + 9 # च श १, ॥ + | ॐ ~ 
न ज दि अक ज 
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कतिपयदिवसानन्तर मामेकान्ते परित्यञ्य कार्यान्तर ` 
व्याप्तः अगमत्‌ । प्रारज्धकमेणः फलम्‌ ! । मभ्येकान्ते तिष्ठति 
तीच मनः पवैतछुमायोः चित्र पुरत अनाथ्य स्थापयामास । द्द ` 
स॒ काटः कियानद्‌भुततम आसीदिव्यहममसि । अग्रे स्थितो ` 
सोहनविग्रहः पुनरन्तिकमाययो । तामाख्षङ्गितुुदतिषम्‌ । सा मम. 
हस्तयोः मध्यमागत्य तस्थौ । ओष्ठाभ्यां ओष्ठौ संयोऽ्य क्षणमाघ्र ' 
मोहपरवश्चः अभवम्‌ । द्वित्राणां प्रथिवीनां निर्भिद्यपतमेनेव “फटीरः | 
इति शब्दः कथित्‌ श्रुवे । “काः इति कथयन्‌ मूखितोऽभवम्‌ | { 


+ 


अक्षिणी निमील्य परयति मयि, तिरुवद्धिककेण्यां पुरातनगृहे 
मां परितः व्यजनेन वीजयन्तः केचनाऽखक्ष्यन्त । “कि कुरुथ? 
इति मया प्रष्टास्ते, ““मूतापिष्ट इव त्वमबिभेःः । अत्रागत्य दृष्ट 
श्रासविहीनस्त्वमासीः नानाविधनेस्योपचारानन्तरे अदयं सजीवोऽसि | 
दत्यन्नवन्‌ । | 





| 
| 


| 
( 
| 





“उदो ! प्राणपसित्य.गोऽपि न तावत्‌ महत्कर्म । धर्मः किल मया 
परित्यक्तः ` इत्युक्त्वा अश्रूणि अमुच्म्‌ । ` 


| "4. । 
समाप्तम्‌ ` ` ` भ | 
7 छम भूयात्‌ 99. 1 | 


षी जी. १ 
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